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[३] 
दो शब्द 


श्री जैन सिद्धान्त बोल सम्रद के छठे भाग के प्रकाशित होने फे 
चारेक माद के अन्दर इस ग्रन्थ का यह भन्तिम सातवथाँ भाग पाठकों 
की सेवा पे उपस्थित करते दुए हमें बडी प्रसन्नता और सम्ठोष का 
अनुभव दी रद्द है। कागज एवं प्रेम के सामान मे तेजी और तिस 
पर भी आवश्यकतानुसार समय पर सुल्षभन दोने तथा प्रेस कम चा- 
रियों की तमी के कारण नचादते हुए भी हमें इस भाग में विषय 
एव विवेचन की दृष्टि स सकोच करना पढ़ा है। फिर भी प्राप्त उपयोगी 
घोल प्रायशयक पितरेचन के साथ दिये गये हैं. 


इस भाग में ३१ से ५७ तक सत्ताईस योलों का सप्रद्द फिया गया है। 
पत्तीस अस्वाध्याय,तैतीस आशातनाण्,चौतीस अतिशय,गरहस्थ धर्म फे 
पैंवीस गुण,छत्तीस प्रशोच्र ध्रावक के प्रत्याख्यान के उनचास भग यत्न 
सद्दित,बावन अनाचीण इस्यादि षोलों के सिवा रत्तराध्ययन और सूय- 
गडाग सूर फे कतिपय औपदेशिक अध्ययनों फा इस अन्य सें समावेश 
हुआ है | तयालीसवें घोल में विभिन्न ठयालीस विषयों पर चुने हुए 
शास्त्रीय गाथा एब पाठों का सुन्दर धपयोगी सभद्द किया गया है। भाशा 
है सहदय पाठक पदइले के भागों की तरदद इस भाग फो भी अपनायेंरो । 

इस भाग में भो, अश्ुद्धियाँ माल्म हुईं वे यथारथान सुधार पी गई 
हैं। अवर्व शुद्धिपत्र इस में नहीं दिया गया दै। फिर भी कही भूल 
या भशुद्धि रद गई हो तो इम पाठकों से सचना देने फे लिये प्रार्थना 
करते हैं ! पाठकों की इस छृपाके लिये इस उनके आभारी होंगे । 

ओ जैन सिद्धा-त गोल सम्रद्न फे सातें भागों मे आये हुए विषयों 
फी एक पिस्तृत सूची कोश फे रूप में तैयार की जा रदी है ! प्रमाण 
प्रन्मों का भी इस में उल्लेस्स रहेगा । इस कोप की सद्दायता से सातों 
भागों में आये हुए फिसी भी रिपय छो देखने मे खडी सहलियत हो 
आायगो । सातो भागों म कौन से विषयो का समावेश हुआ है इसया 
भी इससे पता लग सकेगा। आशा है निकट भपिष्य में हम यह फोश 
प्राठकों की सेवा में इपस्थित कर सकेंगे) 


का++ 


४) 


आभार प्रदर्शन 


श्रीमान्‌ जैनाचाये पूज्य औ १००८ श्री गणेशीलालजी महाराज 
साहय ने महती दृपा फरमाकर हमारी प्रार्थनासे इस भाग के कति 
पय बोल सुनने की कृपा की है। आपको झपूस्य सूचनाआ से इसमें 
विशेष ज्ञान लाभ हुआ है। अतण्व इम पूज्य श्री फा परम इपकार मानते 
हैं।भीभानसुनिभ्री ९०२७ भ्री चड़े चांद मल जी महाराज सादेव श्रीघा सी 
लालजी मद्दारा साहेष ठथा अन्य मुनिपरों ने भी कई एक बोल सुनने 
की कृपा फो है। बोलों के सम्पन्ध में आप मानों ने भी दम अमूल्य 
सूचनाए देकर अनुग्रृद्दीत किया है।अतएव आप भीमानों के प्रति भी 
प्र समिति इतज्ञता प्रकाश करती है आप भुनियरों की रृपा फा यह्‌ 
फत् है कि एम पुस्तक को विशेष उपयोगी पव॑ प्रामाणिक पना सके दें। 
निवेदक-- 
पुस्त प्रसाशन समिति 


श्री सेठिया जन पारमसार्थिक सस्या, चीकानेर, 
पुस्तक प्रकाशन समिति 


अध्यक्ष-श्री दानबीर सेठ भेरादानजी सेडिया । 
मती---श्री जेठमठजी सेठिया। 
उपमपी-श्री माएकचदु्ी सेठिया । 


जलखक मण्डल 
थ्रीइन्नचद्र शास्घी एप ए ,शास्राचाये,न्यायतीये,वेदान्तवारिधि। 


श्री रोशनलाल जैन बी ए ,एलएल बी ,न्यायतीर्य, फाव्यतीय, 
सिद्धान्ततीर्थ, जिशारद्‌) 


भी रयापराल जैन एम ए , “यायतीर्थ, विशारद । 


श्री घेवरचन्द्र बॉडिया * बीरपुत् ! न्यायतीर्थ, व्याकरणतीर्थ, 
सिद्धान्तशास्री। 
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ज्ञै तेः 60 द्दु 
/ जैन सिद्धान्त वोत्न सैग्रह 
(सातवें भाग ) 
सड्लाचरण 


सर्वशपीश्धरमनन्तमसगमग्रय । 
सार्वीयमस्मरमनीदामनीह मिद्धम्‌ ॥ 
सिद्ध शिच शिवफ्र घरणव्यपेतत ! 
श्रीमक्जिन जित्तरिपु प्रथतः मणौमि ॥ १॥ 
ओमत्पाश्वैजिन नत्वा स्छृत्वा चगुरदेवताम्‌। 
सिद्धान्तसग्रहे भाग” सप्तमोडय विरच्यते ॥ २ ॥ 
(१) सर्वज्ञ, वर , अनस्त , अप्तग ; प्रधान,सर्वे दितायह, 
अस्पर (वासनारहित ), अनीश (स्वामी रह्ित),अनीड़ (इच्छा 
रहित), देजखी, रुद्धू, शिव, शिवफर, कण अथात्‌ इन्द्रिय 
एवं श्रीर से रहित, जितरिपु श्रीमान्‌ जिनेश्वर भगवान्‌ को 
प्रयक्ष पूर्वफ मेणाम करता हैँ । 
(२) थ्री पाझ्ये जिन भगवाप को मणाम कर एवं गुरुदेव का 
स्मरण कर श्री जैत सिद्धा.त बोल सम्रह फे सातवें भाग की 
रचना पी जाती हे। 


२ जी सेडिय्रा जेन मं यमाना 


मिली 3. अज 





ज्जजजजजी ४जज++ 


इकतीसवाँ बोल संग्रह 
&६१-सिदछ भगवान्‌ के इकतीस गुण 


चानावरणीयादि आठ कर्मों का स्वेया क्षय कर सिद्धिगति 
में पिराजपान शान बाल सिद्ध कहलाते हैं। 
ज्ञानायाणाय भादि आठ कर्मो की इक्तीस प्रऊृतियाँ है । सिद्ध 
अगयान्‌ न इन प्रकृतियों का स+यथा चाय कर दिया है। इसलिये 
नें इनफ क्षय से उत्पन्न होने बाल इक तीस गुण होते ई--- 
नव दरिसणम्मि चत्तारि श्राउण पच झाइमसे अन्ते । 
सेसे दो दो भेगा खीणिलायेण इगत्तीस ॥ 
(१) ज्ञीण आमिनिवाधिक ज्ञानावर ण (२) क्षीण भ्रृतज्ञाना 
बरण (३) क्षीण अपधि ज्ञानावरण (४) ज्ञीण मन पयय ज्ञाना 
चरण (५) ज्ञीण केयलज्ञनावरण (६) ज्षीण चक्तदर्शवावरण 
(७) ज्ञीण अचचुदशनापरण (८) ज्ञीए अयभिदर्शनावरण (8) 
क्ञीण क्यलदशनायरण ( १० )क्ञीण निद्रा (११) ज्षीण निद्रा 
निद्रा (१२) क्ञीण प्रचला (१३) ज्ञीणप्रचला प्रचला (१४) क्षीण 
स्त्पानग्रद्धि (५) ज्ञीण सातावेदनीय (१६) ज्ञीया असातापेद 
नीय (१७) ज्ञीण दर्शनमोहनीय (१८) क्ञाण चारिश्रमोहनीय 
(१&)ज्ञीण नैगपियायु (२०) क्षीए तियश्वायु (२१)क्षी ए मनुष्यायु 
(२२) ज्ञीण दवायु (२३) क्षीणा उच्चगो+ (२४) क्ञीण नीच गो+ 
(२५) ज्ञीण शुभ नाम (१६) क्ञीण अशुभ नाम (२७) क्षीण 
दानान्तराय (२८) क्ञीण लाभान्तराय (२६) ज्ञीण भागान्तराय 
(३०) ज्ञीण उपभोगान्तराय (३१) ज्ञीण वीयाजराय । 
सिद्ध भगवान्‌ हे गुण इस मकार भी यतलाये गये हैं- 
पंडिसहण सठाएथ घरणगप्रसफास चेण्य | 
पण पण दु पणद्द तिशा एग्रतीसमफायड्सग5्रुहा ॥ 


श्री बैन मियानत बोन समह, सातवों माय डरे 








हज कील 


अर्थ- सिद्ध भगवान ने पाँच सस्पान,पाँच वरे,दी गन्ध, पाँच 
कस,झाठ स्पण,तीन वेद एय काय, सग ओर रुद्द (पुनरुत्पच्ि) 
का क्षय किया है | इनके चाय से उन में इकतीस गुण होते है। 
परिमण्दल,रत्त,त्यस्र,चतुरसत और आयत ये पॉच सस्थान ह। 
पीला, लाल,नीला और जाला ये पाँच वर्ण हैं।गन्तर के 
दो भेद हईं-सुरभिगन्त,द्रभिगन्ध | तीखा,कठवा ऊर्पल्ता, ख़ट्दा 
और मीठा ये पॉच रस हूँ। गरु, लघ, मद, फर्श, शीत, उष्ण 
स्निग्ध और रूक्ष ये आठ स्पश्‌ हैं। ख्री येद,पुरुष वेद और नप्‌ 
सऊ बेद ये तीन वेद है। सिद्ध भगवान्‌ मे इन भ्रठाईस बोलों 
का अभाव होता है [शेप तीन एुण इस प्रकार है- औदारिक 
आदि पॉच शरीरों में से कोई भी शरीर सिद्ध अयम्था में नहीं 
रहता, इसलिये सिद्ध भगयान्‌काय रहित अर्थात अशरीरीहैं | 
पाह्म और भाश्यन्तर सग रहित होने से ने असद्व (निःसब्ग) पेह- 
लातेहे | सिद्ध ही जाने के याद वे फिर फभी ससार में जन्म नहीं 
लेते इसलिये वे भरुह ऊऋतलाते हैं। ससार के यारणभूत आठ 
फर्मों फा सर्येथा क्षय हो जाने से पुनः ससार में उसन्न होने का 
फोई कारण नहीं है। यहा भी है-- 
दग्धे घीजे यवाषस्पन्त, प्रादभवति नाछुर। । 
कर्मंत्रीजे तथा दुरे, न रोहति भवाऊर। ॥ 
अथे- जिस प्रकार चीन के नत्र जाने पर अकुर पेदा नहीं 
होता उसी प्रफार कर्म रूपी पीज के मल जाने पर ससार रूपी 
अकुर पैदा 7हीं होता। 
सिद्ध भगपयान के उक्त गुण आचाराज़ सूत में इस प्रकार है- 
* सेन दीहे न हस्से न चद्ेन तस्ते न चडरसे न 
परिमण्टले, न किस्हे न नीले न लोहिए न हालिदे न 
खुर्किले, न खुत्मिगघे न दुज्मिगन्धे, न तिचे न ऋडुए 


£ श्री ते डिया जेन भे यमराला 





न उसाए न अविले न महरे,न कस्रडे न सउए न गरुए 
न लह॒ए नसीए नउण्हे न निद्धे न छुपसे, न काए, न 
सगे, न कहे, म इत्थीए न पुरिसे न नपुसे ।” 

अर्प- सिद्ध भगयान्‌ न लम्मेहैं, न छोटे हैं, न हु (गोल) 
हैं, न निकोण हैं,न चौफोनहैं और न मण्डलाफार इ। थे काले 
नहीं हैं, रे नहीं है, लाल नहीं हैं, पीछे नहों हैं भौर सफेद भी 
नहीं हैं। बेन सुगप रूप हे और न दुर्गन्‍्ध रूप ह। पे न तीखे 
ह६,न पटयेहैं,न फ्पैल है,न खट्टे है और न मीठे है। वे न कोर 
है, न पोषल हैं, न भारी हैं,न इल्फे हैं । बे न ठढे हैं।न गरम हैं, 
न चिकने हैं, न स्से हैं। उनके शरोर नहीं है| वे सपार 
में फिर जप नहीं खते। थे सर्वे सग रहित हैं अर्थात्‌ अपूर्त हैं। 
बेन सी है,न पुरुष हैं झौर न नपुसऊ है। 

ये फैसे है इसफे लिये शा/क्षफर कदते ईं- 

परिण्णे, सरणे। उचमा ण विज्जति | अरूरी सत्ता । 
अपयरुस पय पत्थि। 

भावाय- वे विज्ञाता हैं, जाता हैं अर्धात्‌ झनस्तर ज्ञान दर्शन 
सम्पन हैं। वे अनन्त सुर्खों में विराजमान हैं। उनके ज्ञान और 
घुख से लिये कोई उपमा नहों दी जा सस्ती क्योंकि ससार में 
ऐसी काई वस्तु नहीं जिस के साथ उन के ज्ञान और छुख फी उपमा 
घटित हो सके। ये अछपी हैं । उनका स्वरूप शहरों द्वारा फहा 
नहीं ना सकता (उत्तरा ययन घ३१) (प्रदवन सारो द्वार द्वार ३७६) 

(पमवायाथ ३१) भाचाराय शुत- ९ अ ४) (दरिमिट्ीयाइस्यक प्रतिकमणाध्ययन ) 


€६२- साधु की ३१ उपमाएं 


(१) उत्तम स्वच्छ रोस्‍्यपात्र जेसे नल मुक्त रहता है- पानी 
इस पर नहीं ठहृरता- उसी प्रकार साधु स्नेह से छक्त होता है। 


थ्री जैन प्रिद्वात बोत संगह,तोतेवा मर 


(२) जैसे शंख पर रग नहीं चढ़ता बसी प्रतार साधु राग 
भाव से रंजित नहीं होता । ३2४ 

(३) जैसे उछुआ पैर और गदेन इन पाँचों अययतो को ढाल 
द्वारा हरकतित रखता है उसी बार साधु भी सयमद्ारा पर्ची 
इद्धियों का योपन करता है,पन्‍्हें विएयों की ओर नहीं जाने देता । 

(४) निर्मल सुबर्ण मैसे प्रशस्त रूपपान्‌ होता है 8सी प्रकार 
साधु रामादि का नाश कर प्रशस्त भारमखरूप पाला होता है । 

(३) जैसे कमजपत् जज से निलिप्त रहता है उसी प्रकार साधु 
अलुहूल विषयों में झासक्त न होता हुआ उनसे निर्लिप्त रहता है। 

(६) चन्द्र जैसे मौम्प (शीतल) होता दे उसी प्रकार साधु 
खमाव से सौम्य होता हैं। सौम्य परिणामों के होने से वह 
फ्िसी को बलेश नहीं पहुँचाता | 


(७) पर जैप्ते तेन से दीप होता है उस्ी प्रकार साधू भी 
तप पे तेज से दीप्त रहता है। 

(८) जेसे सुमेरु पर्वत स्थिर है, प्रतयकाल के बरदर से भी 
बह चलित नहीं होता। उसी प्रकार साधु संयम में स्थिर रहता 
है। अनुकूल तथा प्रतिकृल उपस्तर्ग उसे चलित नहीं फर सकते । 

_ (६ )सागर जैसे गम्भीर होता है उसी प्रकार साधु भी गमीर 
होता है।हपे 


शोर के फारणों से उसर! चित्त विकुत नहीं होता! 
(१७) पृथ्दी जेसे सब सहती है उसी 


प्रकार साधु भी सम 

भावपूक अनुकूल प्रतिकूल परिपह उपसर्ग सहन करता है। 
(११) राख से दडी हुई अभि जैसे अन्दर से ज्यलित रहती है 

और प्रादर मक्षिन दिखाई देदी है। उसी प्रफार साधु प से 


फृश ऐने के कारण प्राहर से म्लान दिखाएँ देता दै किन्तु उस 
को अन्तर शुभ लेश्य से प्रराशपान रहता है| 


(१२) पी से सिंची हुई अप्रि जैसे सेन से देदीप्यपान ऐोती 
रै उस्तो प्रकार साधु ज्ञान एव तप के तेन से दीप रहता है । 





द शी सेठिया जेन आयमाला 


(३१) परभव जाते हुए जीय पी गति में जैसे फोई रुकावट 
नहीं होती, इसीपकार स्वपरसिद्धान्त का जानफार,पादादिसामर्थ्य 
वाला साधु भी नि शहट हो गिरेधी अन्यतीियों के देश में धर्म 
प्रचार करता हुआ विचरता है। 

(अरूव्यावस्ण ६ घम द्वार सूत्र २६) (मौपपातिक दुत्र १७) 


६६५३- सृत्रकृताग (सयगडांग) सन्न चौथे 
अध्ययन प्रथम उद्देशे को ३१ गाथाएं 


सूतकूतांग सूउके प्रथम श्तस्वन्ध के चौथे भ्रध्ययन का नाम 
स्रीपरिशञा है। इसप द्री द्वारा पि ये जाने वारो उपसर्गों पा पर्णन 
है। ये उपसर्ग अजुकूल होने स अधिक दु सह हैं। साधफ इनके 
फेर में बहुत सुगपता से पँस जाता है और एस घार इन पा शिपा र 
होने के बाद वापिस साधना ऊ्रेमाग पर आना उसके लिये दुष्पर 
हो जाता ई । इसीलिये सूतकार ने उपसगाभ्ययन में सामान्यत 
भी उपसगों पा वणन देक र भी स्त्री सम्पन्धी उपसर्गा पाइस 
अध्ययन में स्वत त्र वर्णन दिया है। स्त्री परिज्ञा फे प्रथम उद्देशे 
पस्ूतबार ने साधु को साधना पे श्रेष्ठ माग से गिराने थाली सिर्यों 
भरी मायापूण चेष्टार्आ का विशद्‌ घणन फिया है और बतलाया 
ईफिपिसप्रफार विद्वान एव क्रियाशील महात्मा उनयी माया 
जाल म॑ फेस १ अपनी दुप्कर साधना पर पानी फेर देता है एव 
एक बार परवश होन के बाद पुन स्वृत्त न होना उसके लिये फ्तिना 
फदिन हो जाता द। परद्धी सम्बन्ध के प्रेहिफ भीपण परिणाप 
भी शास्वार ने यथास्थात पतलाये हैं। इससे यह समझना कि 
शास्तुपार मे यइ वर्णन देपर स्ली जाति वी अबदेलना पी है, 
उसझे साथ अन्याय परना है। स्ति्ों के दुशवरित्र से साधक फो 
सावधान करगा हो शास्त्र या उद्देश्यदे निसका (दुरित्र पा) 





मी जैन सिद्ध त बोल धम्ह, साहब भाग हू 





कि किसी तरह समर्थन महीं शिया जा सकता | पस्तुत। झूत्रकार 
के भागे स्ली और पुरुष या इस दृष्टि से बोई भेद नहीं है) इसी 
लिये टीफाकार ने यह कहा | कि स्त्री के परिचय से पुरुषों को 
जो दोप कहे गये हैं, थे थी एरुषों के ससर्ग से खियों का भी दोते 
है, अतएवं साधना में प्रश्त साभ्विया के लिये भी प्रुषों के परि. 
चय आदि का त्याग ऊरनो भेयरकर है । चौथे अध्ययन के म्थम 
उ्देशे पी ३१ गायाए हैं जिनका भावाथे हमश' दिया जाता है । 

(१ ) साधु माता पिता भाई बहिन आदि पूवेसयोग एव सास 
सम्ुरादि पथातूसयोग का त्याग ऊर दीक्षा ग्रहण करता है ।दीक्षा 
लेते समय यह प्रतिज्ञा फरता है फि में राग द्वेप फपाय से निशत्त 
हो जञानदर्शन चारित्र धारण करूँगा एप वासना से बिरत दो 
एपान्त स्थाना में विचरूँगा। 

(२) बामान्प वियेषशू य ख्तरियाँ कार्य विशेष का बहाना 
फर उक्त महात्मा पुरुष के समीप आती है। सृक्ष्म माया जाल 
फा प्रयोग कर वे साधु को शील से स्वलित फर देती है। थे 
मायाविनी स्रियाँ साधु को ठगने के उन उपायों को जानती हैं 
जिनसे वह प्ृग्प होकर उन में आसक्त हो नाता है। 

(३) साध को उसने के लिये स्त्रियों द्वारा किये गये उपाय- 
स्रियों अत्यन्त रनेह प्रकट फरती हु३ साधु के समीप आकर बेठती 
हैं| वासनायधेक सुदर बच्चों को ढीला करके वरबार पहनती 
हैं। वासना जगाने के लिये वे जघा भादि अग दिखलाती हे 
एवं शुजा उठा फर काख दिखाती हुई साधु पे सामने जाती हैं। 

(४) एफान्त देख फर ये ख्रियाँ शय्पा आदि का उपभोग 
परने के लिये साधु से मार्थना करदी है। परमार्यदर्शी साधु 
द्विर्षों की ऐसी हरकतों प्रो वन्‍्यन रूप समभे। 

(४ ) एसी स्त्रियों से साधु अपनी दृष्टि न मिलावे। अकार्य 
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करने की उनयी प्रार्थना भी स्तीयार न कर | उनके साथ ग्रामादि 
में विशर न फरे,न उनके साथ एथप त में बंठे । इस तरह स्री 
सपए या परिहार बरने से साधु समस्त अपायों से बच जाता है 
(६ ) “अम्रफ सप्रय मै आपके पास आजंगी इस प्रकार 
समेत देष र एय नाना प्रफ्ार फे उँच नीच बचनों द्वारा विश्वास 
पैदा पर सिर्याँ अपने साथ भोग भोगने के लिये साधु से म्राथना 
फरती हैं। स्ली सम्पन्धी नाना प्रकार के शब्दादि विपय दुर्गंति 
के पारण हैं यह जान पर साधु को इनपा त्याग करना चाहिये। 
(७) मीठे भचन फहना, प्रमभरी दृष्टि से देखना, 'भग 
प्रत्यग दिखाना भादि चित्त को भारुष्ट क रने वाले अमेक प्रपच 
कर ये कवियों फरुणोत्पादक पचन कहती हुई विनय पूर्नक साधु 
मे समीप आती हैं। साथु के समीप आकर थे विश्वासोत्पादक 
मधुर वचन कहती हैं। मैथुन सम्पधी बचनों से साथ के चित्त 
को यश पर आन में ब उस कुक मं करने ये लिये भा शा देती हैं। 

) भैसे बन्पनविधि में दक्त पुरुष मांस का प्रसोभन देकर 
निर्भीक अकेले विचरने वासे सिह को गलयन्तर आदि से बाँध 
लेते हैं एवं बिषिध प्रफार से उसे दु ख देते हैं इसी प्रकार मधुर 
भाषण आदि विदिध उपायों से स्तियोँ भी मन बचन काया को 
बश फिये हुए जिते[द्रिय साधु फो भपनी जाल में फँसा लेती है। 

(६ ) जैसे छुधार नेभिफए को धीरे घीरे नमा कर कार्य योग्य 
इना लेता ई इसी प्रकार द्धिर्यों भी साध को अपने बशकर शने, 
शर्न इृष्ट अर्थ री ओर कुफा सेती हैं जैसे जाल में फेसा हुआ 
श्रिण छटपटाता हुआ भी जाल से शक्ति नहीं पाता उसी प्रकार 
स्री बी मायापाश में फँसा हुआ साथ प्रयत्न करने पर भी उससे 
अपने फो नहीं छुटा सफता। 

(१०) जिस मरार विपपिश्रिद खीर खाफर विष क दारुण 
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पिपाफ़ से दृःखी हुआ मलुप्य पीछे से पश्चात्ताप करता ६ । इसी 
प्रकार दु'ख परिणाम वाले द्ी के शब्दादि प्रलोगनों में फैसा हुआ 
ध भी अन्त म पछताता है। इससे यह सयक्र सीखना चाहिये 
कि चारित का विनाश करने वाली ख्ियों के साथ एक स्थान में 
हना रागद्वेप रहित साधु के लिये ठीक नहीं है । 
(११) यिपलिप्त कण्टक के समान ख्री को विपाकदारुण समझे 
कर साध को उप्तका दूर से ही त्याग करना चाड़िये। स्त्री के उश 
होकर नो भऊेला ही गृहस्थ पे पर जाकर उपदेश देता है वह साधु 
नहीं है।निपिद्ध आचरण फे सेबन से अपाय (हानि) दी होता है। 

(१२) जो साथु उत्तम अनुष्ठान का स्थाग कर स्ती ससगे रूप 
निन्दनीय फर्म में आसक्त है वह कुशीलों में शामिल है। अतएव 
उग्न तप से शोपित शरीर वाले महान्‌ तपस्वी साधु को भी स्विर्यो 
के साथ विद्वार न करना चाहिये। 

(१३) साधु फो चाहिये क्लि वह अपनी कन्यए, पृत्रव धू एवं घाय- 
माँ के साथ भी एकान्त में न रहे। नीच दासियों तक के सम्पर्क का 

गी उसे त्याग फरना चाहिये।छोटी अथवा बदी सभी स्त्रियों फे 
साथसाधु फो परिचय न रखना चाहिये । 

(१४) साधु फो एकान्त स्थान में सख्ती फे साथ बैठ हुआ देख 
कर स्री के रिश्तेदार एव पित्रों का चित्त खिन्न होता है। थे फहते 
है जिस तरह सामान्य प्राणी विषयों में मासक्त रहते हैं उसी 
प्रकार यह साधु भी है। सही कारण है कि सयमालुष्ठान का स्याग 
फर निलेम्न हो यह इस स्त्री फे साथ बेठ रहता है | कभी कऋद्ध 
हो थे साथु को यह भी कहते ई झि हम तो केयल इसके रक्षण 
पोषण करने वाले है इसके पति तो तुम ही हो जो यह घर का 
फाम काज छोट कर तुम्दारे पास एक्वान्त में बेठी रहती है। 

(१५) रागद्वेप रहित सपस्दी साधु को भी स्सी के साथ एफान्द 
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में यात चीत करते हुए ठख सर +ई लोग दुपित हो जाते है | थे 
ख्री म टाप की आशवा फरने छागते हैं। जेसे यह सी विविध 
सस्फार वाल्य भोजन साधु क निपित्त बना फर उनसे साध की 
परिचयों (सेवा) ऊरतो है।इसोलिये यह यहाँ नित्य या जाता है) 
(१६) परम यान प्रपान व्यायारों से भ्रष्ट हुए शियिलाचारी 
साथ माइयश खिया के साथ परिचय रखते है| ऐहिय एय 
पारलौरिक अपाय (दानि) करा परिहार फरने तथा आत्मफल्पाण 
ये लिये, स्ली सम्पन्प का त्याग करना आवश्यक है। इसोलिये 
स्साधु स्त्रियों ऊ स्थान पर नहीं जाते है। 
(१७) पहुत से लोग गृद् त्याग कर प्रजजित होने के याद भी 
ह्बश मिश्रभाव पा सेय। करते हैं। ये द्रव्य से साथुयेश ग्खते 
हैं रिन्तु भाव से गृदस्थायार का सेयने करते हैं। यहां ये विश्राम 
नहीं लेते किन्तु मिभ्रआयार क्ों मोक्ष का मांग बतलाते है।इन 
कुशीलों मे शक्तों म ही शौय हाता है रिन्‍्तु अनुप्रानों में नहां। 
(१८) बुशाल साधु सभा मं पर्वोवरेश के सपय अपनी झात्मा 
एय अपने झनुप्टाना यो शुद्ध उतलाता है और पीगे एफ्रान्त 
में छिप कर पापायरण या सेयन ररता है। कितु यह पायाचार 
उसके छिपाय नहाँ छिपता । इंगित (इशारा), आजार भादि फे 
विशेषज्ञ जान छेते है हि यह व्यक्ति मायादी एय धू्त है। 
(१६) भज्ञानी साथु अपने प्रच्छन्न (छिप फर फिये गये ) 
पापाचरण की वात यो आचार से सही ऊहता। दूसरे से पेर णा 
किये जाने पर यह अपनी प्रशसा करता है और अक।ये को छिपा 
देता है। 'मैयुग वी इक कूराइस प्रफार पार बार आचाये 
प्रहाराज के ऊदो पर || 
७ बा उ को जो विधिष 
है, जो र्री 


करन 


मी जेन सिद्गात बोल सम्रह, सातवों मध्य रे 


बेद के मायालु स्वभाव से सुपरिचित ई ऐसे भ्रक्तमोगी एव बुद्धि 
सम्पन्न व्यक्ति भी मोह पशु पुन ख्रियों के बशयर्ती हो जाते है। 

(२१) खीसम्पस्य का एऐ दि ऊ बुरा परिणाम-पर ख्री से सम्पन्त 
रखने पाले विपयान्य पुरुपा के हाथ पैर का छेदन किया जाता 
है। उनके चमड़ी एय मास कारे जाते हे । वे अग्नि में तपाये जाते 
है तथा चमडी छील फ़र उनक नमऊ भरा जाता है। 

(२२) परख्री सम्पन्य ऊे दण्ड खस्प ये लाग कान माऊ ओर 
फष्ठ का छेदन सहन करते है।इस तरह यहीं पर स्वकृत पापों 
से सन्‍तप्त होकर भी ये पापी यह नहीं कहते कि अब हम ऐसा 
कुकार्य नहीं 7रेगे | 

(२३) स्त्रियों ऊे लिये नो ऊपर फट्ठा गया है वह गुरू मढ़ाराम 
से घुना है,लोगों का भी यही कहना है | स्रीस्त्रभाव का निरूपण 
फरने बाले वेशिक शास्त्र में भी बताया है झि मेंअकार्य न 
फरूँगी! यह मजूर ररफे भी ख्रियों विपरीत आचरण फरती है। 

(२४) स्वियाँ मन में कुछ सोचती है, यचन से कुछ ओर कहती 
है एप कार्य और ही ऊर्ती हैं। स््रियाँ को यहुत माया बाणी नाम 
फर साधु उन पर विश्वास न रे | 

२४) नययावना ख्री पि चित यख्र अलकार पहन कर साधु के 
पास आती है और छलपूर्पफ कहती ई- है भगवन्‌ ! मैं घर के 
भेमटा से तग आगई हैं | गहस्थी छोड फर में सयम का पालन 
फरूँगी | अतएय कृपा कर आप मझे धर्म छुना 

(२६) कोई स्ली आपिका का बढ़ाना कर साधु के पास आऊर 
फहती है- महाराज ! मे आपिका हैँ और इस नाते आपकी साथ 
पिणी हूँ। इस प्रफार पपच ऊर यह साधु स परिचय बढाती है। फल्ष 
स्वरूप अग्नि बे समीप रहे हुए लाख के घड़े की तरह विद्वान 
साधु भी स्री के सवास में रहकर शीवलवबिद्ारी हो जाता है। 
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(२७) जैम लाख का पा अग्नि या स्पर्श पा शीघ्र ही नप 
कर नष्ट हो जाता है | इसी प्यार सिर्यों के समसे में रहने से 
अनार साधु भी यष्ट हो गाते है अर्थात्‌ सयप से भ्रष्ट हो गाते हैं। 


(१८) स्तियों में भासक्त हुए गई साधु परत नियमों पी अपहे 
झाना पर पाप फर्म या सेवन कर लते हैं। झाषायोदि फे पूछने 
पर वे पहत हैं- मैं यह अक्षय फैसे कर सकता हूँ ? यह स्री तो 
मेरी पृत्री फे सप्रान है। मचपन में यह मेरी गोद में सोया करती 
थी। पहल फ्रे उसी भभ्यास से उसका मेरे साथ ऐसा व्ययहार है 


(२६)तहमघ4 भग रूप भारी भूत परने बाल शस अग्ञानी 
साधु पी यह दूसरी भरश्ानता है कि पापपा र्य करवे भी पूछने पर 
झूठ गोल कर बह उसे दिपाता है। इस तरह यह दुगुने पाप का भागी 
घनता है। लोक पें अपनी पूजा के लिये पापक्षार्य फो छिपाने 
पाला वह साधु पस्दुत, भसयप का इच्छुफ है। 

(३०) आत्मतानी फिसी साथ यो सन्दरारक्ृति देख पर 
दु शील द्धियाँ उस्ते आमस्त्रण देती हुई कहती ईं-ह रक्षर! ऊंपया 
आप हमारे यहाँ पथार कर साहार पानी बस्तर पात्र लीजिपेगा। 

(३१) स्त्रियों के इस आपन्त्रण क। साधु नीबार रूप भर्थात्‌ 
प्रनोभन समझे । जेस घूभर को वश फरने पे लिये लोग उसे 
नीवार (पान्य विशेष) से ललचाते हैं उसी प्रकार स्त्रियों का यह 
आमाजण साधु यो भपन यश करने के लिये प्रलोभन रूप है। 
भात्मार्थी साधु यो उनके घर जाने का विचार भी न करना चाहिये। 

शब्दादि पिषय रूप जाल पें फँस कर खिपों फे वश हुमा मह्ञानी 
व्यक्ति उनसे स्वृत-ञर होने में अपने को असपर्थ पाकर थार घार 
ब्याकुल होता है।. (यपझ्तांग सूत्र चौथा भरध्ययन पहला उरशा) 
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बत्तीसवाँ बोल संग्रह 
€६४- ब्रह्मचये (शील) की वत्तीस उपमा 


स्वेथा मैथुन का त्याग कर झात्मस्पर प्‌ में रमण करना ब्रह्मचरय 
ह₹। शासत्रकारों ने ब्रह्मचय का वढा महत्त बतलाया है । ऊेवल 
एक ब्रह्मचय वी साधना करने से अन्य सभी गुणों वी सापना 
हो जाती है। कहा भी है-- 

जम्मि ५ आराश्यिम्मि आराहिय घबय मिणए सब्ब, 
सीले तवो य विणश्रो य सजमो य खती गुत्ची झुत्ती 
तदेष इश्लोइय पारलीइय जसे य कित्ती यपचझो य। 

भावषाये-चौथे अह्मचर्य शत को माराधना परने से प्रन्य ब्रतों 
री भी अखण्द आराधना हो जाती हे नेसे शील, तप, विनय, 
सयम, क्षमा, गप्ति, मुक्ति (निर्शोमिता)। ब्ह्मचारी को इहलोक 
भर परलोक में यश भौर कीर्ति सी माप्ति दोदी दै। वह सभी लोगों 
का विखास प्राप्त कर लेता है। 

यही कारण है कि /तानां बह्मचर्य हि निदिए गरुफ ब्रत' कह 
फर ब्रह्मच्य को सभी अतो में प्रपान माना है] सनातन परम में 
मह्मयचर्य का महत््त वतलाते हुए ' एकतथत्ररों वेदाः ब्ह्मचर्य च 
एक्त; ! कहा डै।अर्थात्‌ एक ओर चार वेद है भौर एक झोर 
अहाचय है। जनशात्रों में बभ भगवस्त' बह कर पह्मचय को 
साज्षात्‌ भगमान रूप बतलाया है| अ्रद्मचय फी मधानता से समा- 
वित हो देवता भी ब्रह्मचारी को ममस्कार करते हैं [कहा भी है- 

देव दाणव गधव्वा जक्ख रक्‍्वस किन्नर | 
घमयारिं नमसंति दुफ्कर जे करति त ॥ 
भावाधे- जो दुप्कर ब्रक्षचये की भाराधना करता है इसे 
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देव दानव,गधर, यत्त, राक्षस और क्न्लर समस्पार ररते हैं। 
ब्रह्मचर्य फी स्ेश्रे्ठठा यतलान ये लिये शाख़कारो न विश्व 
के सर्व तन बत्तीस पटार्था से इसकी उपमा दी है। वह इस सरकार है- 

(१ ) भिप्तप्रकार ग्रह, नक्षत, तागा आदि मे चस्द्रपा धान 
है उसी भवार सय पत्तों में नक्मचर्य मत प्रधान है। 

(२ ) जिस प्रसार मणि, माती, प्रयाल (मुँगा) भौर रत्नों के 
उत्पत्ति स्थानों में समुद्र म्रयान और श्रेष्ठ माना लाता है उसी 
प्रकार सप बता में प्रह्मयय यत प्रधान एवं उत्तम है। 

(३ )जँम रत्नों मबेइये जाति का रत प्रधान एव उत्तम है उसी 
प्रकार सय यों में नक्ष यर्य त्त श्रेष्ठ है । 

(४ ) जिस मझार आभूषणा मे मुकुट प्रधान गिना जाता है 
बसी प्रकार सप लत्तों में ब्रह्मचय श्रत प्रधान है । 

(५४ )जिस प्रसार बद्धों में क्षौप युगल (रेशमी बस्ध) प्रधान 
रैडसी प्रफार बह्मचर्य यत सय यता में प्रधान दै। 

(६ ) फूला में जिस प्रफार कपल का फूल श्रेष्ठ और प्रधान 
है उसी प्रयार समय्रतों में ब्रह्मचर्य भरेष्ठ एवं प्रधान है। 

(७) मिस प्रकार चन्दनों में गोशीप चादन प्रधान और 
उत्तम है उसी प्रकार ब्रह्मचय सब ब्रतों में छत्तम है ) 

(८ )जेस हिपवान्‌ चमत्कारी आपतधियों का उत्पत्ति स्थान है 
जैसे ही चह्मययय आमशापप्रि आदि लब्धियों या उत्पत्ति स्थान है। 

(६ ) जैसे नदियों म॑ं शीतोदा नदी अति विस्तार बाली अत 
पथ प्रधान है उसी प्रकार अ्मचर्य सब यतों मे प्रधान है। 

(१०) जैसे स्वयम्थूरमणसपद्ध सर समुद्रों से महान्‌ अतएव 
प्रधान है उसी प्रकार पह्मचये सयत्तों में महान्‌ एवप्रधान है। 

(११) जिस प्ऱार माजुपोत्तर, कुएडइलवर आदि माएद लिफ 
पर्वतों में तेरहवें द्वीप मे रहा हुआ रुचकवर परत श्रेष्ठ एवं उत्तम 
है उसी प्रकार जहाचर्य सय ब्नों में भेष्ठ एप उत्तम है। 
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(१०) जैसे द्वायियों में श्मस्द्र पा ऐराबण हाथी प्रधान है 
इसे ही ब्रह्मचये यत सय जतों मे प्रधान है। 

(१३) जिस प्रकार ईिरिण आदि सभी जानवरों में सिह बल 
बान्‌ पय प्रधान द इसी प्रकार ब्रह्मचय सय ततों से प्रवान है। 

(१४) जिस प्रकार झुपर्णयुमार जाति ये भन्ननपत्ि देयो में 
देशुद्य प्रधान रे उसी प्रवार स4 तो में दह्मच्य यत मधान है। 

(१५) जिस प्रसार नागकुमार जाति के भयनपति देंयों में 
घरणीद्र प्रधान है बसी प्रसार सब यततो में दक्मचर्य मधान है। 

(१६) जैसे ब्रद्यलोफ नामक पॉचवॉँ देवलाक अति विस्तार 
बाला होने से तथा यहाँ ये इन्द्र के अति शुभ परिणाम होन से, 
सब देयलाफं में प्रधान है पैसे ही व्रह्मचर्य सब प्र॒तों में प्रधान है। 

(१७) प्रत्येष भवन भर विमान में पोंच सभाए होती हैं--- 
एप रुभा, उ्रपाद रूभा, अभिषेक सभा, अलड्रार सभा भौर 
घ्यवसाय सभा। इन सभी सभाओं में सुधर्म सभा प्रधान होती 
है उसी प्रछार सब जता म चह्मचय परत प्रधान है। 

(१८) जिस मपार अनुत्तरपिमानवासी दवा पी स्थिति सभी 
स्थितियां में प्रभात है उसी प्रकार सब यों म ब्रह्मचर्य यत प्रधान है। 

(१६) जिस पवार अभयदान सर दानों में प्रधान है उसी 
प्रयार सय यतों मे उह्मचये प्रतप्रधान है । 

(२०) जँसे पम्बलों में विरमची रग वी फम्बल मधान मानी 
जाती है उसी प्रवार सय यतो में उ्मचये यत् प्रधान होता है। 

(२१) जिस प्रकार छ सहनन में बज ऋपभनाराच सहनन 
प्रधान है उसी प्यार सब नतों मे उच्मचर्य यत प्रधान है । 

(२२) जिस प्रकार छ' सस्थान में सपचतुरस सस्थान उत्तम 
$ उसी प्रयार सप प्र्तों मं ब्रह्मच्य यत उत्तम है| 

(२३) जिस प्रकार भ्यान में प्रम शुक्ल ध्यान अर्थात्‌ समु 


श्प श्री संठिया जेय मे यमाना 
छितन्नक्रिया अप्रतिपाती नामक शुपरा ध्यान या चौथा भेद प्रधात 
है उसी मगर सप ततों मे उद्यवये पत मधार है। 

(२८) शिस प्रषार मति श्रुत जादि फॉँयों ज्ञागा में व बणषज़ान 
प्रधान है उसी प्रकार सर तता मे ब्रह्मययय यत प्वान है । 

(२५) जिस प्रसार छ लश्याज में परम शुपलहाण्या (सूदम 
क्रिया भियर्ती यामस शुबरा भ्याए के दीसरे भद मं होन थाली) 
प्रधान है उसी प्रयार सर यता मे उह्मचर्य थ्रत मयान है। 

(२६) जिस प्रजार मुनिया म तीर्थ भायानप्रघान है उसी 
प्रकार सप प्रतों में ब्रञ्मयय थत प्रवास दहै। 

(२७) जेस सब क्षेत्रों म मद वि? ३ छ्लेत भति पिम्तत एय अंधे 
है बेस ही सर यता मे जह्म यये यत प्रधान है। 

(२८) जैसे सर पवतों मे छमेर प्र प्रधाय है बैस ही सब 
जता मे ब्रह्मयर्य तत प्रधान है। 

(२६) मिस प्रवार भद्रशाय, पदन, सौमयस रर पाण्डक 
नामऊ मैरु परत के चारों यना में नदद्रगव अतिस्मणीय एव 
प्रधान है उसी प्रफार सय यों मे ज्ह्मयर्य धन प्रथान है। 

(३०) जिस प्रगार इच्नों में जम्यूइन,जिस सु्र्शय भी पहते 
है और जिसत नाम से यह द्वीप अम्पूद्रीप बद्या जाता है, प्रसिद्ध 
अतएप प्रधाय है उसी प्रकार सय जत मं ब्रह्मयर्य मत प्रयाग है। 

(४१) जिस प्रशार राजा अग्वपत्ति, गजपति, रथपति भौर 
नरपति रूप से प्रसिद्ध है टसी प्रकार नम यर्य शत भी पसिद्ध दै। 

३०) जस मड़ारथ में वठा हुआरथी शयु सेना को परामित 
परता ई चैस ही मद्यवर्य यत भा कर्मशत्र की सना का पराजित 
करवा है। इस पडार अनेफ गुण उतर ये यत > अयोन रव्वे हैं। 


फरन “यारत्प घन द्वार ४ यूप २७) 


को ये विद्दात बीच सम”, सातया सगे है 


केबल + 4 


&६५- बचीस योग संग्रह 


ग्रहाँ योग से मशस्त योग सर्थात्‌ मन यचन काया या शुभ 
व्यापार ग्रियज्ञित है। शिप्य की आलाचना, गृरुरा उस किसी 
फो ने कहना इत्याति क्रिया ग्रा से प्रशस्तमोगों का सग्रर होता 
है। प्रणम्त योग सग्रर मे कारण होने से जाह्योचनादि क्रिया मो 
यो भी प्रशस्त योग सगद झद्ा जाता है। इसके यत्तीस भेद ह:- 

(१) माक् के साथ 7भूव शुभ यार्गा का सम्रह + रने के लिये 
शिष्य यो गुरू + समीप सम्यक्‌ आलाचया करनी चाहिये। 

(२ ) गृरू सो भी मुक्ति योग्य शुभ योगो का संग्रह फरने के 
लिये शिप्प की श्रालोचना फिमी को न कहनी चाहिये ! 

(३ ) शुभ योग सम्रड तिषिच आपत्ति झने पर भी साधु की 
अपने परे में हह रटना चाहिये। 

(४ ) प्रशस्त योग के लिये ऐहिफ और पारतारिक फल की 
इच्छा रहित शोसर तप फरया चारिये। तप में ट्सरे की सहायता 
की अपेक्षा भी न 3 रनी चाहिये। 

(४ ) शुभयोग पग्मह थे लिये सूनाथग्रहणरूप गदणशिक्ता एप 
प्रतितेसनादि रुप श्रासया शिक्षा का थभ्पास करना चाहिये | 

(६ ) योगों की प्रशस्तवा झे लिये साधु को शरीर के सरकार 
भृगार की शोर ध्यान न देना चाहिये। 

(७) प्रशस्व योगसग्रड के लिये साधु फो यश भौर पूजा 
की बामना य सर इस प्रसार तप कर गा चाहिये कि फिसी को पता 
न लगे। उसे अपया तप रिसी ऊे झागे प्रकाशित न का ना चाहिये। 

( ८ )प्रशस्त यागों के लिये साधु को निर्लोम होना घाहिये। 

_ (६ ) शुभयोगों का सगद करने के लिये साधु को सदन शील 
होकर परिपद् उपसर्गों पर विजय ग्राप्त करनी चाहिये। 


२८ श्री सेउिता जैन थे बमाला 


(१०) साथु यो योगों की प्रशस्तता के लिये झजुत्ता-सरलता 
को अपनाना चाहिये। 
/११) शुभयाग सग्रह के लिये साथु रो शुचि भयात्‌ सत्य 
शील एवं सयमरी होना चाहिये। 
(११)शुभ याग सग्रः के लिये साधु यो सम्यर्दृष्टि दाना चाहिये। 
(१३) शुभ यागसग्रः के लिये साधु को समाधिवन्त अर्थात्‌ 
प्रसन्न चित्त रहना चाहिये। 
(१४) योगों की अशस्तता से लिये साधु का चारित्र शील 
होना चाहिये सावु का झाचार पालने में माया न फरनी चाहिये । 
(१५) इसी तरह साधु क। प्रिनम्न होना चाहियं,उसे मान का 
कतई त्थाग करना चाहिये। 
(१६) शुभ थोणों करा सपठ झरने के लिये साय को पुद्धि प्ैये 
प्रधान होनी चाहिये । उस उभी दीन भाव न लाना चाहिये । 
(१७) इसी शुभ योग सप्रः + लिये सात में सवगभाव (ससार 
फाभय एवं पाक्त फ्री अभिलापा) होता चाहिये। 
(१८) यागा की श्रेष्ठना के लिये साथु सो छल फ्पट पा त्याग 
करना चाहिये। उसे कभी माया न फरनी चाहिये । 
(१६)शुभयाग के लिये साधु को सदलुष्ठान करना चाहिये । 
(२७) साधु को सबरशील होना चाहिये, उसे नवीन कर्मों 
को आत्मा में आने स रोरना चाहिये 
(२१) योगी की उत्तमता के लिये साधु को अपने दोपों की 
शुद्धि कर उपका निरोध कर शा चाहिये । 
(२२) भशस्त योग सग्रद के लिये साधु को पॉचों इन्द्रियों के 
अनुकृत विषयों से विमुख रहना चाहिये। 
(२३) शुभ याग सम्रद के लिये साथु यो मूल गुण विपयक 
प्रयाख्यात ररना चाहिय। 





श्री जेन चिद्धान्त बोल सप्ह,सावगा मास २१ 





(२४) इसी शुभ योग घग्रह के लिये उसे उत्तरगुण विपयक्र 
प्र्यारथान भी ऊरना चाहिये । 

(२५) योगों फी प्रशस्तता क्ले लिये साथु को द्रव्य एवं भाव 
दोनों प्रार का ब्युत्सग करना चाहिये । 

(२५६) शुभयोग हे लिये साध को प्रभाद छोड़ना चाहिये। 

(२७) योग की प्शस्तता + लिये साय को प्रति क्षण शाख्रोक्त 
समाचारी ऊे भन्ुष्टान मे लगे रहना चाहिये । 

(१८) शुभ योग सग्रद के लिये साधु को शुभ भ्यान रूप सपर 
क्रिया का आश्रय लेना चाहिये। 

(२६) प्रशस्त याग चाइने वाले साधु को मारणान्तिक बेदना 
या शदय हाने पर भी घयराना न चाहिये | 

(३०) शुभयोग सम्रदार्थी साधु को ज्ञगरिज्ञा से विषय संग देय 
जानफर प्रत्याख्यान परिज्ञा द्वारा उसका त्याग फरना चाहिये। 

(३१) योगों की प्रशस्तता के लिये साथु को दोप लगने पर 
प्रायश्रिच लेक शुद्ध होना चाहिये। 

(३२) प्रश्‌रत योग सगह के लिये साधु को अन्त समय सल्ते- 
सना कर पण्डित मरण की आरावना करनी चाहिये। 


(उत्ता ययन प्र०३१ गाथा २० टीका) (परनव्यात्रया £ धमद्ार सूत्र २६ दौरा) 
£ समबायाय ३२) (दरिमदयावरस्यक प्रतिक्ठणाययन ग्रावा १२७४ से १२१७८) 


€६६- बत्तोस सूत्र 


ग्याख अड्,वारह उपाइ, चार सूल सूत,चार छेद सूत और 
आवश्यक ये बचीस सूत्र हैं। ग्यारह अड् और यारह ज्पाड़ का 
पिशद्‌ वन इसी ग्रन्थ ऊे चोथे भाग में क्रमशः पोल न० ७७६ 
ओर ७७७ में द्विया गया है। चार मूल सूत्र और चार छेद सूत 
का विपय बणन इसी ग्रन्थ के प्रथम माग में क्मश' योल न० 


हर थी गठित यय प्र या 


'<६ &>०००+२०००८० -लेन >> प< पेन“ >>>र3रक+>>>59०रूअ»े+ नम बलरर> तर पक 


२०४और २०४म दिया गया दै। आपश्मव सत में सामायिके, 
चतुर्विगति स्तय पन्दना,प्रतित्र मण,बाया से गे और प्रयाग्यान 
ये छ अध्ययय हैं। इनका परिशप स्वरूप इसी ग्रे थे ये द्वितीय 
भाग गम याँंत न० ४७ मे दिया गया है। यहाँ यच्चोौस सूर्ता ते 
सांग और इपकी छात्र सग्या ही जादी है। 

सूत्र था नाम छायसाया खसूत या नाम झोज सगया 


(१) वाबाराप २४३४ (२) मूउझताड़ २१७७ 
(3) स्थानाड ३७००. (४) सपमयायात्र १६६७ 
(५) भपतती १४७५१ (६) वाता प४०५ 
(७) उपासक्तशा छ१ए (८) अन्तमत्शा ७६९ 


(६) अनुत्तरापपातिय २६२ (१०) प्रश्नायासरण १३०७ 
(११)विपाफ १२४० (१२) ऑपपातलिक . १६०० 
(१३) राजपन्नीय॒ २१०० (१४) जीवामिगम._ ४७५० 
(१४) प्रवाना ७७८७ (१५) जम्ूदीप परज्ञप्ति ४१४६ 
(१७) सृय प्रज्ञप्ति २२ « (१८) उठ प्रवप्ति २२०० 


(४६) गिस्यायलिगा | 

(२०) २ पराउतसिदा 

(२१) पृष्विका ॥ ११०० 
(०२ ) पृष्पचूवा 

(०३) प्रद्धिणा | 


(२४) ३ततरा ययने २००० (२४) टशपेकारिक ७०% 

(२६) नम्नी ७०० (२७) भत्रुयोग द्वार २००४ 

(२८) दशाथुतसयन्प्रशा. (२६) बूहत्यल्प 

4३०) निभांय (३१) व्यपह्यर (३२) आवश्यय 
पोद--चार छेद सूत और जआपश्यक की छो फ सख्या हस्त 

लिसित प्रतिर्या प॑ य्रग अलग होने से यहाँ नहीं दी गई है। 


जी जैन गिद्या त बोज सपरह, सातवा बाय रस 


€६७- सूत्र के बच्ोस दोष 
अप्पग्गव-महत्थ वतीसा दोसचिरश्यि ज च। 
लक्खणजुत्त खुत्त अट्टत्िय झुगेति उववेय ॥ 
भावाब॑- जिसग जन्ञरथोईे हा, अय॑ अधिर हो, रचीस दीप 
नहा और आठ गुण हा, ऐसा सूत्र लक्षण युक्त वह जाता है। 
यहोँ सृत के उत्तीस दोप क्रमण दिये जाते है -- 

(१ ) भल्ीय- ज लीप या अब असत्य 8। यह दा प्रकार 
का ई- अभूवेद्धावन भौर भृवनिद्वव। ज्गत्‌ टबर उायताया 
हुआ है? इस पत्र अभूत (अपिद्यवान) बरतु वा प्रगट फरना 
अभूते|रावन है । 'सात्मा नही है इस प्रकार वियमान वस्तु पा 
गापन वरना भृतनिद्षय है। 

(२) सपप्रात जनर- बेद प्रिहित हिसा धर्म जे लिये ह, 
पास भक्षण में दोप नहीं है- इस प्रजार जीय दिसा मे मर 
फराने बाला सूत उपयात जनक है । 

(३ ) निरवफ-डि यादि र। तरह अर्थ शू्य यूज निर्भक है। 

(४) अपार्थ+- शा ऊे सार्ब+ होते हुए भी मितक। सम 
दायरूप से याई सयद्ध अर्थ त हो इस मकर असयद्ध अर्थ पाला 
सन अपार्थर हैं। मैस-शस्ब कदली म है शोर +दली भेरी मे है। 

(५ ) धल- सत्यार जिस अे या नहीं ऊना चाहता उस 
अनिए्ठ चर्थ फ्रा निकाल +१र जहाँ उस झे (सूजरार 3) 59 अर्च 
पी बात थी जा सकती है ऐस सन का ऊहना छल दीप है। जसे- 

देवदच नय कम्बल वाला है। यहाँ 'नय उम्पल' से वक्ता 
का आशय “नई बम्पल' है उिलु दूसरा व्यक्ति नो +म्पल 
बाला? अर्थ कर वक्ता के 5९ -र्थ की घात ऊर सकता है । 

(६ ) द्रदित-पापष व्यापार या पीपर होने स जो सन जीयो 
के हित का नाश करने याला है पद द्रहिल कहा जाता हे। जेस 
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खाशों पिययो मौज रडाओ, गया समय वापिस यहीं लौटता, 
यह शेर पाँच भूतों का पिड रूप है इत्यादि। 

(७)नि सार-युक्तिशन्य सारहीन वचन नि सार कहलाता है । 

(८) झधपिफ-जिसप आपश्यक्ता से अधिर अनर, मात्रा, 
पद्‌ बरगरह हा वह सूत्र अधिक दाप से दृपित दै। 

अथया जिस मद्देतु या उदाहरण अधि हा यह खत अपिक 
दोप वाला कहा जाता दे । जस-शब्द अनित्य ह क्याकि कंतक 
है, जस घट, पट । यहाँ एक उदाहरण अधिक है। 

(& ) उन- जिसम भक्तर,मात्रा,पढ आदि फम हों बह सूभ 
उन दोप बाला है| भथया मिसम हतु या उताहरण समझा वह 
सूत्र ऊन दोप याला कटा जाता है। जस- दछूतफ होने से शब्द 
अनित्प है । यहाँ उदाहरण फी कमी है। 

(१०) घुनरक्त-पुनरुक्तदोप शब्द भर अर्य के भेद से दो 
प्रसार का है। घट, घट-यह शद पुनरुक्त हे। घट,कट,कुम्म- 
यह अर्थ पुनरक्त है। 

(११) च्याहत- पहल यही हुई वात म पिछली बात से विरोध 
आना व्याहत दोप है। जेस कमे है, फल है किन्तु फर्तता नहीं है । 

(१२) अयुक्त- युक्ति क आगे न टित सकने वाला बचन 
अयुक्त बहलाता है। जेस हाथियों के गढस्थल से चूनेवाली मद 
बिन्दुओं से हाथी घोड़े ओर रथ को बहाये वाली नदी बहने लगी। 

(१३) जमभिन्न- क्रम का दृट जाना क्रपमिन्न है । जैस-स्प- 
शेन, रसना, थ्राण,चन्ु और श्रातर झीद्रय के स्पर्श,रूप, शद, 
गाध आर रस विपय है। 

(१४) वचन भिन्न-वचनों (प्प्वचन, द्विरचन और पहु 


चचन ) का व्यत्यय हाना अथांत्‌ एक वचन की जगह दूसरे वचन 
का प्रयोग होना यचन भिन्न दाप है। 
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(१५)विभक्तिमिन्न-विभक्ति का अन्यथा प्रयोग होना विभक्ति 
भिन्न दोप है। जैसे- प्रथमादि पिभक्तियो के स्थान पर द्वितीया 
आदि का प्रयोग होना ! 

(१६)लिट्रभित्र-स्खीलिंग, पुलिग, नपुंसफलिंग-ये तीन लिंय 
हैं | इनका अन्यथा प्रयाग होना लिड्ठभिन्न दोष है मेसे- स्त्री 
लिग के स्थान पर पुलिग का प्रयोग होना । 

(१७) अनभिहित-अपने सिद्धान्त म जो पातें नही हे उनका 
अपनी इच्छानुसार कथन करना अनभिहित दीप है। जैसे-सार य 
मतानुयागी का प्रक्ृति पुर प से भिन्न पदाथी का निरूपण करना | 

(१८) अपदू-जहों छन्‍्द विशेष डी आयश्यऊता हो वहाँ उससे 
भिन्न छन्द्र म रचना करना अथवा एक इन्द में दूसरे छन्द का 
पद्‌ रखना अपद दोप है। 

(१६) खभाव हीन- जिस वस्तु का जो खभाष है वहन कह 
कर उसका दूसरा खभाय पतलाना खभाप हीन दोप है। जेसे 
बायु करा स्थिर खभाय झहना | 

(२५) व्ययहिति- एक यस्तु का यणन करते हुए बीच ही में 
दूसरी यसस्‍्तु का पिस्तार पूरंऊ वणेन करने लगना एय याद में पुनः 
प्रक्ृत वस्तु का बणेन सरना व्यवहिल दोप है । 

(२१) कालमिन्न-काल का अन्यथा प्रयोग करना कालमिन्न 
दोप है। जैसे भूत काल के यदले उतेमा न याल फा प्रयोग करना | 

(२२) यतिदोप- पद्म म थ्रायश्यर व्राम झा न होना अथवा 
उसका यथास्थान न होता यवति दोप है । 

(२३) ८पि दोप- यहों ठप्रि स जलन पिशेष (तेनसिता) 
का तात्पये है उसका ने होना देगि दोप है। 

(२४) समय पिस्ड- स्वामिमत सिद्धान्त से विपरीतयचन 
कहना समयपिरुद्ध दोष है। 
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(२५) बपनमाय- पिना फिसी हेतु के इच्छानुसार कार 
कहना बचय मात्र है । जेस- किसी भो स्थान पर कीलगाह़ग 
फहना हि यह लोक का मध्य भाग है | 

(२६) भषोषत्तिदोप-अर्थापत्ति स॒ झूठ का झनिषट अप कि 
लगा अयाषत्तिदोप है। जैस ब्राह्मण की घात न करनी चाहिए 
अर्पीपचिसे ब्राह्मण ऊे सिवा दूसरे की घात निर्दोप सिद्धाग। 

(२७ ) समास दोप- जहों समास करना आवर्पत | को 
सप्रास न फ़रना भयथया विपरीत समास फरना समाप्तदीपी। 
. (२८) ठपग्रा दोप- 'मेरु सरसों के समान हैंया सरसों से 
के समान है? इस प्रकार हीय अथवा अधिक स सध्शता वर्ग 
उपमा दोप है। अथया 'मेर सम्ृद्र जैसा हैइस अकार सा 
रहित पदार्थ स उपप्रा देनाउपमा दोप है। 

(९६) रुपक दोप- रूपक मे आरोपित बर्तु के अवयवों का 
पेन न करना अथवा दूसरी (अनारोपित) बरतु पे भव 
का बणन करना रूपय दोप है | जैसे- पर्षत पं रूपय में कक 
शिखर भादि अपयवों का वर्णन न करना अयवा पर्वत के रुके 
मं समुद्र + अवयवों व! वर्णन करना | 

(३०) निर्देश दोप- निदिष्ट पढ़ी का एफ वाक्य से बरानों 
निदेंश दोष है । भेसे- “(बढ याल्ी में पकाता हैं ने कह की 
दवद थाली में! कहना | 

(३१) पदार्थ दाप- वस्तु की पर्याय को मिन्न पदार्थ रथ से 
इना पदार्थ दोप है। जैस बैशेषिकों का सत्ता को,वस्‍तुती ९ पोव 
देते हुए भी, भिन्न पदार्थ मानना । 


हि सत्य भाष्य मे पदार्थ दोप थे स्थान में पद दोप दिया 
४ है। शब्द के आगे घातु के प्त्यय लगाना और पाएं 


शब्द के प्रत्यय लगाना पद दोप है। 
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३२) संधि दोप- सपि हो सकने पर भी सधि न करना सचि 
पप है। श्रथवा दुष्ट सधि करना सपि दोप है| जैसे बिस्तगे का 
गीप करने के याद पुन' सबि करना । 

ये छूत के यत्तीस दोष हुए। गाया में सूत्र के आठ गण पत- 
गये हैं | प्रफरणसगत होने से उन्हें भी यहाँ दिया जाता है" 

(१) निर्दोप- जो 3पर्यक्त तथा अन्य भी दोपों से रह्वित हो । 

(२) मारबत-जो पदृत पयौय बाला ही । गो जैसे अनेफ अर्थ 
ले शब्दी पा मिसमें प्रयोग हो | 

(३) हेंहु युक्त- जो भन्यय व्यतिरेक रुप हेतु सहित हो अथवा 
नो हेतु यानी कारण सहित हो । 

(४) झलऊत-जो उपगा उम्मेत्ञादि श्रलकारों से विभूषित हो। 

(५) उपनीत- जो उपसहार सहित हो | 

(६) सोपचार- जिसमें ग्राम्योक्तियाँ न हों । 

(७) मित- जो रचित बणौदि परिषाण पाला हो । 

(८) मधुर-जो सुनने म मधुर हो एवं जिसका अर्थ भी मधुर हो। 

पई सर्वेज्ञभापित सुना + छः गए बतलाते है। वे ये हैं,- 

(१)अखज्पाक्षर- भिसमें पहुत्त अथ वाले परिप्रित अक्षर हों । 

(२) असदिग्प-सैन्धव लाओो' की तरह जो सशय पैदा फरने 
घाला नहों। सपय शब्द के नमक, चस्र, मोडा आदि अनेक अर्थ 
हैं इसलिये यहाँ श्रोता फो सन्देह हो जाता है । 

(३) सारवत्‌- जो नपतीत (प्रबचन)की तरह साररूप हो । 

(४) विश्वतोमुख - मो सर तरह से प्रकृतत श्र्थ का देने वाला 
हो भयवा अनन्त अथ॑ वाला होने से जो विश्वतोगुर्य हो | 

(४) भस्तोभम-च,पा, हि इस्यादि निरयर निषात जिममें न हों | 

(६) अनपय- निसमें कामादि पापव्यापार का उपदेश न हो। 

(मनुयागद्वार सुथ् १४६ टीफए (विशेषाबस्यक भाष्य गाया ६६६ रीका) 
(नियुक्ति भाष्य इत्तिक चृद्दत्वल्य सूत्र पौठिका गाथा रजए८ट- 5०) 
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दृ८- वचीस अस्वाध्याय 

सम्पक्‌ रौति से मर्यादा पूर्वक सिद्धान्त में ऊडे अनुसार शाखरों 
का पटना खाध्याय है। मिस पाल अथया जिन परिस्थितियों में 
शांस्र पढ़ना मना है मे अस्पाध्याय है| 

श्रात्मपिफास के लिय की जाने पाली क्रियाओं पें स्वात्याय 
का स्थान पढ़े महत्त या है। स्वाध्याय का असर सीचे भात्मा 
पर पढ़ता है। यही करण है ऊि इसे आभ्यन्तर तप के प्रकारों में 
गिना गया है। इसका आचरण करने से ज्ञान बी आराधना के साथ 
परस्पग स दर्शन और चारिभ्र की आराधना होती है। र्तरा, ययन 
२६वें भ्र० में सवा पाय का फल बतनाते हुए कहा है-- 'नाणावर 
एिज्न कम्प सबेह 'अथात्‌ स्पाभ्याय से ज्ञानायरणीय उमे फा क्ञव 
होता ई। आगे वा यनादि स्वाध्याय प्रशारों से पहानिजेग फा होना, 
निराचित कर्म रा क्ाय दोना,पुन धुन असातावेदनीय उमे का 
बंध नहोना याबत्‌ शीघ्र ही ससार सागर के पार पहुँयना आदि 
महाफल रतलाय है । पर यह स्परण रहे प्रि समचित बेला में 
स्वाध्याय करने से ही ये महान्‌ फल प्राप्त होते है। जा समय सवा 
ध्याय का नहा है उमसपय स्त्रा याय फरने स लाभ के पदल हानि 
ही होती है।चौदह ज्ञान के अतिचारों पें'थकाले कुझ्नो सज्फाभो! 
अथोत्‌ अफाल में स्वाभ्याय की हो, अतिचार माना है। व्यवहार 
सूजम अस्वा! पाय में स्व याय का निषेष करते हुए ऊडा है -- 

नो कप्पड़ निग्गवाण वा निग्गवीण वा असज्काए 
सज्फाइय फरित्तए | 

अर्थात्‌ साधु साभ्यियों को अस्वा याय में स्वाध्याय ररना 
नहीं बल्पता। निशीय सूत के उन्नीसवें उद्देशे में अरस्पाध्याय में 
स्पाध्याय करने से प्रायश्वित्त वतल्ाया है | यह पश्न होता है छि 
अस्पाध्याय सूतागम फे हैं या अथोगम के १ और क्या अस्वा 
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ध्याय में स्त्रा याय ऊे पोचों ही प्रफारा का निपेध है ?स्थानांग 
सूत्र के चौथे स्थान की टीऊ़ा में इसका कुद्ध स्पष्टीर रण मिलता 
है। वह इस प्रकार है- स्पाध्यायों नन्‍्यादिसूजयिपयों वाचनादि', 
अनुमेज्ञा हु न निपिभ्यते। अ्यात्‌ यहाँ स्वाध्याय से नन्‍दी आदि 
सुतकी बाचना बगेरह सपना, अनुपेज्षा फी पना नही है। इससे 
ऐेसा प्रतीत होता हैं कि झस्वा -याय मं सूनागम के पठन पाठनादि 
का निपेध है,उसके अर्थ के चिन्तन मनन के लिये मना नहीं दै। 
भगपती सूत में कहा दे झि देवताओं क्री भाषा अर्ध॑भागपी 
है। छत्ो की भी यही भाषा है। झूतों के देववाणी मे होने तथा 
देवाधिष्टित होने ऊ्रे कारण अस्व्राभ्याय की विशेष यतना फरनी 
चाहिये | अस्पाध्याय के परकारों में से कई एफ व्यस्तर देर सम्पन्पी 
हैं। उनमें स्वाध्याय करने से उन द्वारा उपसग होने री सभा- 
बना रहती है। यई अस्वाश्याय ऐसे हैं जो देव रत भी होते हैं 
और खाभायिक भी होते हैं । स्त्राभाविक होने पर वे अस्पाध्याय 
रूप नहीं होते | पर मे स्पाभावरिक है यह मालूम होना फ्रठिन 
है।उप्तलिये शासत्रका्गें ने दनका सामान्यत, परिदार करने फे 
लिये कह्य है। कुछ अस्ताभ्याय समय रक्ता के रयाल से कहे 
गये हैं, जेसे घूँवर, आँधी आदि। रक्त मास या अशुचि के समीप 
स्वाभ्याय फरना लौकिक दृष्टि से घणित दै तथा देवभाषा फी 
अपहेशना होने से देवता भी कट दे सऊते हैं। किसी यदे आदमी 
की भृत्यु होने पर या आस पास ऊिसी की यृत्यु होने पर स्वाध्याय 
करना व्यवहार में शोभ[ नहीं देता । लोग कहते हैं हि इप खोग 
दुखी है पर इन्हें हमारे मति फोई सढ।नु भूति नहीं है। राजविग्रह 
आदि से झशान्ति होने पर मन के अस्थिर होने की सम्भावना 
रहती है,लोग दु'सी होते हैं इसलिये ऐसे समय स्वाध्याय करना 
भी लोक विरुद्ध है। उपरोक्त कारणों से तथा ऐसे ही झन्य 
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फारणों को लक्ष्य में रख ऊर शाख्रफागें ने आगे कही जाने पाली 
बार्तों को अस्वा्याय ठदराया है । 
आचार्यो न अस्वाध्याय पें स्वाध्याय करने से होने वाले अपाय 
भी बतलगे हैं। पे इस प्रसार है-- 
ण्तेसामन्ययर $सज्काए जो करह सज्कमाय | 
सो आणा अणवस्थ मिन्धत्त विराहुण पाय॥ 
भाषार्थ-अस्वाध्याय के इन पकारों में से जो फिसी भी भस्वा- 
ध्यायमें सास पाय करता है बह तीर्थडुर फी आज्ञा का भग करता 
है और मिथ्यात्य तथा पिराघता का भागी होता हैं। 
सुञ्ननाणमि अनत्तो लोअविरुद्ध पमत्त उलणा थ । 
पिज्जा साहण घइयुन्न धम्मया एच मा कृणसु ॥ 
भावा्य-अस्व/्याय में स्याभ्याय परने से श्रुववान थी अभक्ति 
होती है, लोगबिरुद्ध आचरण होता है। ऐसा यर ने बाला प्रमादी 
व्यक्ति देवता से भी लला जा सकता है। विद्या साध में विपरीत 
आचरण फ्रन से जैसे तिया फलयती नहीं हाती उसी प्रसार यहाँ 
भी स्पाध्याय का फल प्राप्त नहीं दाता अथाव्‌ फर्मा फी निमेरा 
नहा होती | इसलिये अस्तरा याय में स्पाध्याय न यरनी चाहिये। 
इम्माय वा खभेज्ञा रोगायक वा पाउगे दीह। 
तित्थयथरभासिश्याआ भस्सड सो सजमाओं था || 
भावषार्थ- अस्पाध्याय में स्वरा याय करने स व-माद हो जाता 
है, दीघेफालस्थायी रोग आतक हो जाते हैं और ऐसा करने 
वाला तीयडू रोपदिष्ट सपम स गिर जाता है। 
इहलोए फलमेय परलोए फल न दिति बिज्जाओ | 
आसायणा सुयस्स उ कुघषद दीहच ससार 0 
भावाथे- यह तो अस्वा याय पें स्माश्याय बरने का इह 
लौकिक फल हुआ । इसका परलौकिक फल यह है। इससे 


थी जेन पिद्धा त बोल तपह, सातवों भाग ३४ 





ज्ञानावरणीय कर्म बेंधता है और उसके उदय से विद्या फल दे ने 
वाली नहींहोदी। ऐसा परने से भुत्त की आशातना होती दे और 
उससे प्सार की हृद्धि होती है। 
नाणायार विराहिए दुसणाचारो वि तह चरित्त च ) 
चरएविराशण्याए छुष्खाभावों झुणेयध्योी ॥ 
भावराथे- अस्था याय का परिहार न कने स ज्ञनाचार पी 
विराधना होती $ और उससे दर्शनाचार तथा चारिष्राचार की ' 
विराधना होती है। चारित दी विराधना होने से जीव का मोक्ष 
नहीं होता | फलत उसग्रा ससार बढ़ता $ | 
बत्तीस अस्वाध्याय का वन स्थानाग स्तर में है। वह इस 
प्रकार है- दस आराण सम्बन्धी, दस भौदा रिक सम्बन्धी,चार 
महाप्रतिपदा, इनपे पूरवर्तों चार पृर्णिमाओं के महोत्सव और 
घार सध्याए | उसी ये अनुसार यहॉअस्पाध्याय लिखे जातेहें। 
(१ ) उल्दापात- आकाश से रेखावाले तेज १न का गिरना 
अथवा पीछे से रखा एवं प्रकाश वाले तारे या टृटना २ल्‍्कपात 
पहलाता है | उल्सापात रे एक प्रदर तक अस्पाध्याय रहती है। 
(२) दिग्दाइ- दिशा विशेष में मानो बड़ा नगर जल गहां 
हो इस प्रजार ऊपर थी भोर प्रकाश दिखाई देना भौर नीचे 
अन्धफार मालूम होना दिग्दाह है । दिग्दाह के एक प्रहर तक 
स्वाध्याय न करनी चाहिये । 
(३ )गजित- बादल गजेने पर दो प्रहर तक शाख्र की स्या- 
ध्याय न +रनी चाटिये। 
(४) विद्युत्‌ू- बिजली चमकने पर एक महर तक शास्त्र फी 
स्वाभ्याय परना मना है। 
नोट-- भाद्ठी से स्वाति नक्षत्र तक अर्थात्‌ वर्षा ऋतु में 
गर्मितऔर विद्युत्‌ की अस्वाध्याय नहीं होती रस समय ये स्वभाव 
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से धंते हैं। व्यम्तरकृत हाने पर ही इन्ह अस्वा याय रूप माना है। 

(४ ) निर्धात- बादल अथवा पिना बादल वाले आऊाशर्पे 
व्यन्तरकृत गर्जना पी प्रचष्ड वनि सो निर्धात यहते है। निर्धात 
सण्फ अशेराति लव अस्पाध्याय रखना चाहिये। 

(६) यूपफ- शवलपक्त पमरतिषदा, द्वितीया और हृतीया को 
सया वी प्रभा और चन्द्र बी प्रभा वा मिल जाना युपर् है। 
इन दिना मच द्रप्रणा स आहत होन वे कारण सन्व्या का बीतना 
मालुप नहीं होता | इसछिये इन तीनों दिनों में रानि पी पहली 
प्रहर में स्वाभ्याय करना मना है। 

(७ ) य्ादी्त- दिशायिशप मे उिजली सरीखा,बीच पीच 
में 5हर कर, जो प्रसाण टियाई दता ६ उस यक्ञादीप्त कहते है। 
यज्षादीप्त से एफ प्रहर तऊ अस्पाश याय रखना चाहिये। 

(८ ) धूषिया- फातिस रा लफर माथमास तर का समय 
गर्भगास फद्ा जाता है।इस माता मे जा घम्र बे सी पूँगर पठती 
है उड़ घूमिका उदल्याती है। घृषिका गिरन मे साथ ही सभी को 
जलमय पर दती है। इसलिय यह जय तक गिरती रह तब तक 
स्वाश्याय त उरना चाहिये । 

(६ )महिया- रक्त गर्भगास में जो श्येत वर्ण सी घूयर पडती 
*ै पह महिया कदलादी है। यह भी जय तर गिरती रहे तय तर 
भस्पा जाग पहुता है) 

(१०) रभ उद॒पाव-स्पाभायिक रूप से याद से प्रेरित हो + र 
झायाश में जो चारा ओर घृत छा जाती है उसे रमन उद्घात फ हते 
है। रज उदुघात जय दक् रह तब तर स्वान्याथ न य रमा चाहिये। 

ये दसा आराश सम्पन्धी अस्वाब्याय हैं। 

१-१३) भस्थि, मास गार शोणिव- पचेन्द्रिय तिर्य व के 
अस्‍्थि, मास और शाणित (रक्त) साठ दाथ के अददर हों तो 
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सभव काल से दीन प्रहर तक स्वाध्याय करना मना है [ यदि 
साठ हाथ के अरदर बिल्ली वगेरह चूहे आदि वो मार दालें तो एफ 
दिनरात अस्पाध्याय रहता है | इसी तरह मनुप्य सम्यन्धी मास 
और लोही का भी अस्या याय समझना चाहिये। अन्तर केयल 
इतना है कि इनका अस्त याय सो हाथ तर तथा एक दिन रात 
पा होता है । स्त्रियों के सासिय धर्म था अस्पाध्याय तीन दिन 
का एप पालक और बालिका के जन्म का क्रमशः सात ओर 
आठ दिन का माना गया है। मलुप्य री अस्थि १०० हाथ तक हो 
तो उसपर अस्वाध्याय बारह बप तक रहता है, चाहे वह पृ वी में 
ही क्‍यों न गडा नो। चिताम्रि में जली हुई एव जल प्रवाह में वही 
हुई हड्डी स्पास्याय मे याधक नहीं है। 

(१४) अशुचि- टट्टी पेशाव यदि सवा याय स्थान ये समीप 
होऔर थे दृष्टि गोचर हो याउनवी पदव्‌ थराती हो दो रवाश्याय 
का परिहार +रना चाहिये। 

(१५) श्मशान- श्मशान के चारा तरफ सो सौ हाथ तक 
स्वाभ्याय न मरना चाहिये । 

(१६)चन्द्र ग्रटण- चन्द्रग्रहण होन पर जघन्य आठ एप उत्कुए 
बार प्रहर ठक स्याभ्याय न करना चाश्यि। याद उगता हुआ चन्द्र 
ग्रसितहा गया ह। ता चार पहर उस रात +े एव चार भर आगामी 
दियस ये-ये आठ प्रहर स्वाश्याय न करना चा हिये। यदि चन्द्रमा 
प्रभाव ये समय गरएसरित अस्त हो तो चार मदर दिन के, 
चार प्रहर रात के एक चार प्रहर ट्सरे दिन प- इस प्रसार बारह 
प्रहर तय अस्पाध्याय रपना चाहिये। यदि सारी रात ग्रहण रहे 
और ग्रहए के साथ ही चन्द्रमा अस्त हो तो चार पहर रात के 
आर आठ प्रहर आग्रामी दिन रात बे- ये यारह पहर तक सवा 
भ्यायन परना चाहिये।यदि पादलों फे होने से रात्रि को ग्रहण 
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दा पता न ख़गे भर एप चद्रग्र्य सह्ति अस्त होता दिखाई 
दे तो चार पहर रात्रि के और आट प्रहर आगापी द्विन राव 
दे- थों बारह प्रदर तक स्पाध्याय न करना चाहिये] 

(१७) सूर्य ग्रदश-सर्य ग्रहण हाने पर जप यवारह भौर उलूए 
सोलह पहर तय भस्वाप्याय रखता चाहिये। शूर्य भस्त होते समय 
ग्रसित हो तो चार प्रदर रात क और शाठ परर आगामी गहे 
रात्र फे- इस प्रयार यारह प्रहार गिनना चाहिये | यदि वगता 
हुआ शये ग्रसित हा जाय तो उप्त दिन रात पे आठ एवं आगामी 
दिन रात पे भार-इस तरह सोलह पर तफ स्पाध्याप न फरना 
घाहिये। यदि सारे दिन गदरण रहे और ग्रहण के साथ ही सूर्य 
अस्त हो ता इस दिन रात एप भआागाी दिन रात पे सोलहइमदर 
तप स्वाध्याय पा परिधर यग्ना चाहिये। भाफाण मे मेघाच्छभ 
होने फ थ।रण यदि ग्रहण न दिसाई द और शाप यो सूर्य ग्रसित 
ही अस्त हो ता उस दिन रानपय आगापी दिन गत पे सोलह 
प्रदर तक अस्वाध्याय रखना चाहिये । 

(१८) पतन- राजा की मू“यु होने पर जब तय दूसरा राभ 
न हो तय तब स्पाध्य'्य करना पना है | नये राजा हो जाने ५ 
याद भी एक दिन रात तप स्पाध्याय न फरता चाहिये। राज 
पी जीपितायस्था में भी यदि राज्य में अव्यवस्था या अशानि 
फल जाय तो वापिस व्यवस्था या शान्ति होन तय तथा उसः 
बाद भी एक अद्दारात के लिये अस्वा' पाय रखा जाता है 
दृष्हिफ (दृढ देने बाले- अपराध य विचार वर्त्ता भरिवारी पुरुष 
को मृत्यु दान पर भी आय व्यक्ति यो उससे स्थान पर नियुत्त 
निया जाय तय तप स्वाभ्याय प करता चाटिये।गाँप के पखिय' 
बड़े परियार बाले भौर शस्यातर की तथा उपाभ्रय स सात घर 


मै अन्दर अन्य विसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाय तो पद दिन रा 
मे लिये अस्याध्याय रखना चाहिये। 


थी जेन पिद्धात यान सम्रद, सातयों साय ३५ 








(१६)राजव्युदग्रह-राजा और सेनापतियों ऊे पीच सम्राम शे, 
ग्राम के धान, प्रसिद्ध स्री पुरुष भौर मस्नों के पीच लड़ाई हो तथा 
लोग राहु युद्ध भयवा पत्थर ढेलों द्वारा लड रहे हो या गालीगलौज 
करते हों,ऐसे समय इनकी शान्ति होने तर तथा उसके याद भी 
एफ अहोरात्र तऊ स्वाध्याय न ऊरना चाहिये। 

(२०) उपाश्य में औदारिक शरीर- उपाश्रय में तिर्य च पचे 
र्दिय या महुप्य का निर्नीव शरीर पढा हो तो सौ हाथ के अन्दर 
स्वाध्याय या परिहार फरना चाहिये। 

ये दस औदारिफ सम्पन्पी अस्वा -याय है | चन्द्र ग्रहण और 
से अहण को औदारिक अस्तरा-याय में इसलिये गिना है कि 
उनके विमान पृथ्वी के यने होते है । आकाश सम्पन्ती अस्वाध्याय 
आफस्मिक हैं इसके विपरीत चद्ध मूर्य के परिमान शाश्वत है| 
यही भेद दिखाने के लिये इन्हें सामाश सम्पन्पी अस्वाभ्यायों में 
नगिन ऊर औदारिफ सस्वन्धी सस्वाध्याय प्रफारों में दिया है। 

(२१ -१८) चार महोत्सव और चार महाप्रतिपदा- आपाद 
पूर्णिमा, आखिन पूर्णिमा, जार्तिक पर्णिमा और चैन पूर्िया- 
ये चार मद्दीत्सय है। ये चारो महोत्सव मिस देश मे जिस समय 
से प्रारम्भ होकर पूर्ण होते हैं उस काल में स्या पाय ऊरना मना 
है। शासऊारों ने उक्त यहोत्मयों के चारों अन्तिम दिन दिये हैं। 
इन पूर्णियाओं के याद आने याली चार महाप्रतिपदाय में भी 
स्वाध्याय फा परिहार क्रिया जाता है। श्राजस्ल वक्त पूर्णिमाओं 
ओऔर उनके याद फी प्रतिपदाओं (सावण यदी प्रतिपदा, ऊार्पिक 
बंदी प्रतिपदा, मगसिर यदी प्रतिपदा और बैशाख वी प्रतिपदा) 

प्रस्वाध्याय का परिद्वार किया जाता है| 

नोट-- निशीय सूत फे उन्नीसवे उद्देश प॑ आखिन के यदले 
भाद्रपद की महाप्रतिपदा को अस्तव्रा 'याय माना है| इसलिये भाद्र 


शेर थी सठिक अस में माला 
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पद पृणिया और आमसोज यदी अतिपर इन हो। श्र्पाश्यायों को 
बत्तीस य्याप्याया में मिल्ला फर चौवीस श्रम्वाश्याय भी गिनते 
है। फित्रु निशीय और स्थानांग टोनों में टी चार मद्ापतिष 
दाए पशित ह्‌। व्ययचार भाष्य दरिभद्रीयायश्यक आदिम भी 
महप्रतिपदाए यार ही पायी है। पॉँय मराप्रतिपदा सा या उल्देस 
की मी नहीं धिललता। इसीशिये यॉयत्तीस अस्त याय दिये ह। 
(२६-३०) प्रात काल, ट१९र, सायक्रात और अद्भुसत्रि ये 
चारास बाण हे। दा सः यात्रा में भी मयर। प्राय म सरना चाहिये। 
स्थातागसू मचक्त प्रसार से यच्तोस महा यायाया वर्णन 
है। व्ययहार भाष्य पय *रिभद्रीयाय श्यक मे भी अस्त्रा वाया का 
वर्णन है पर बड़ और ढग से टिया गया है ! यहाँ झात्मसमुत्य 
और परसमत्य के भेद से अस्या याय जे टा प्रयार पहे है | 
आतमसमुत्य (आत्मा स ने याले) जस्दा याय एक या दी प्रकार 
पंप प्रकार का अयीव्‌ उस से रन वाला भसर्प। याय साधु के 
हाता है और दोपवार के अयोद्‌ रण एप मािफर्म से होने 
बाल आत्मममुत्य अस्पा याय सा दी के होते है। पर्सपुत्य 
झर्थात्‌ आ गमिन कारणों स दाने गाय अस्पा याय के पॉच 
प्रकार दिये ह- सयमयात्ती, औत्वातिर, देयताप्रयुक्त, च्युट्यह 
जनित पय शरगर से दाने बाला अम्यात याय। अस्त याय र इन 
पॉच भर्तों मे प्रभेटा मे उक्त यचीसा अस्या यायो ज्ानथा औरों 
का भी यर्णेय दिया गया है । सयमयाती ऊँ यन्तर्गत म्रहिया, 
बपोी और सचित्त गज ये अस्या यायठिय है। औत्पात्तिस् अस्वा 
व्याय मे पाशुयष्टि, मामरष्टि, स्पिर2ष्टि, र शर्ट, शिलाए्ि 
(आजा री यप्रो) तथा रज उद्घात-इरहें जस्या' याय माना है। 
देपताप्रयुक्त अस्वा। प्राय में गयवेयगर, दिग्टाड, वियत, उल्पा, 
यूपर आए यज्ञादीस्त अस्त्रा याया शा यणाय है| इनमे गधवे 
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नगर देयता प्रयुक्त ही शेता है । शेष को देपकृत ओर स्वाभाविक 
दोनों प्रकार का माना है। देवकृत होने पर ये अस्पाश याय रूप 
होते है । खाभाविक होने पर नहीं । पर इनका यह भेद मालूम 
फरना कठिन है इसलिये सामान्य रूप से इन्हें अम्वा -याय पाना 
जाता है | इनऊे सिव्रा चख्द्रग्ररण,सू् ग्रहण,नि्घात और गुलित 
भी देयताप्रयुक्त अस्वाध्याय के अन्त्गत दिये हैं। देयताप्रयुक्त 
अस्पाध्यायों या परणन करते हुए चार सन्प्या, चार महोत्सव 
और चार महाप्रतिपदाओ शो भी अस्पाध्याय रूप यतलाया 
है।ब्युट्यह जनित अस्पा याय मे राजा और रोनाकतिया के 
बीच होने यात्रे सग्राम, प्रसिद्ध ख्ली पुर्पा की लड़ाई, मदन्तयुद्ध 
तथा दो गॉयगो में तरुणो का पत्र ढेे आदि से लड़ना, पार- 
स्परिफ फलह आदि को अस्पा याय माना है। राजा, दण्डिक, 
ओप के प्रवान, दुर्गेपति, शरयातर आदि की मृत्यु सम्यस्यी 
अस्पाध्याथ को भी च्युदुग्रह पे अन्तर्गत ही कहा है। उपाश्रयरों 
सात घरों के अन्दर ऊोई व्यक्ति मर गया हो तो उसकी अस्पा 

भयाय रखने रे लिये भी जहा है। यदि कोई अनाव उपाश्रय से 
सो हाथ के अन्यर मरा पडा हो ता भी स्वास्याय के लिये निपेव 
छिया है| शरीर सम्यन्धी अस्पराध्याय मलुप्य आर तियंच पचे 

न्दरिय के भेद से दो प्रकार के है। तियंथ पचेन्द्रिय के रक्त, 
मांस, यस्थि आर चम- ये चारो यदि साठ हाथ के अन्दर हों 
तो स्वाभ्याय न 7रनी चाहिये । उपाथय से साठ हाथ के अन्दर 
पिच्ली यगरह चूई आदि का पार दे, अडा मिर माय, जगयुन और 
पोतज का पसर दो ता भी अस्पा याय रखने के लिये ऊद्दा है| 
मनुष्प ऊे भी रक्त मास चम्र भर अस्थि यदि सौ राथ के मदर 

हो तो सता याय का परिहार ऊरन ऊे लिये कतय है | श्वणाय 
में स्वा'याय करने के लिये पना किया हे। पात्र पालिका के 
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ज-म एवं मासिर पर्म दाने पर भी अस्पाध्याय रखने के लिये 
कहा हे | जिस गाँव में अशिय-पर मारी थादि पीमारी या भूख 
मरे के कारण पहुत से लोग परे ह और निकाले न गये हो अथया 
जहाँ सम्राम में बहुत से आदमी मरे हों ऐसे स्थानों में यारह चे 
तक स्वरा याय य रन + लिये मना किया है। छाटे गाँव में यदि 
बोई मर गया दो तो जय तक उसे गाँठ से याहर न ले माय तर 
तऊ अस्पा पाय रखना चाहिये। शहरों म मोहल्ते से याइर न 
निफालें तय तय अस्था याय रखने को कद्दा है ।उपाश्रय के पास 
मुर्दा ले जाते हों तो यह सी हाथ से आगे न निकल जाय तब 
तर स्वास्याय रा परिद्ार करना चाहिये । 

उक्त व्यवहार भाष्य पय हरिभद्रीयावश्यक में इन अस्पाध्याय 
प्रशरा जा वर्णन द्रव्य सेय रात भाव पे भेद से पिस्तार पूर्वक 
शक्त सपराधान में साथ दिया गया है । यहाँ अस्याध्याय का 
काल स्थानाग री रीया एव इन्ही ग्र-थों से लिया गया है। विशेष 
जिज्ञासा वाले मशशर्यों को ये सूत्र देग्वना चारिये । 


(ह्थानाग 4 छप्र २८४ स्थानागे १० सुत ७१४ (उययत राशोद्धार २६८ द्वार) 
(ैपय रमाए्य उरेण)/दत्मिशयाइश्यक “कमा ययन घस्ताध्यायिद् नियुक्ति) 


६६६- बन्दना के बत्तीस दोष 

आभ्यात्पिस यिय्रास पे चलना यो विशिष्ट स्थाय प्राप्त है। 
साधु और श्राप ऊे देनिक उर्चव्यों प्‌ इसीलिये इसका समा 
बेश किया गया है। 'सो पायड़ निव्वाण अवचिरेण ग्रिमाण वास 
बए कह सर शाख्रफारों ने निरोण एवं छुरलोर री प्राप्ति इसका 
फल्ल उतलाया है। इसरे आचरण स उ्तों सी महानिजेरा होती 
है। पर यह बन्‍लना विशुद्ध शेगी चाहिये। पिशुद्धि से लिये मुफ्ञु 


का पदना मे उचीस दोफों का भरिद्वार फरता चाहिये। वत्तीस 
दोष क्रमश नीचे दिये जाते हैं -- 
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(१ ) अनाहत- सश्नम, आदरभाष के धिन। पन्दना करना। 

(२ ) स्तब्ध- जातिमद आदि स गवाम्वित होकर बन्दना 
फरना स्तव्प दोप है। इसके चार भग है- द्रव्य से स्तव्य हो 
पर भाव से नहीं (२) भाव से स्तब्ध हो पर द्रव्य से नहीं (३) 
द्रव्य भाव दोनों से स्तब्ध हो (४) द्रव्य भाव दोनों से स्तब्ध न 
हो । इनमें चौथा ५भग शुद्ध है। शेप भगों में भाव से स्तब्घ होना 
दूषित है। रोगादि कारणों से कुक न सकने ऊे कारण द्रव्य से 
स्तब्प होना अर्पित हो सफता है। अन्यथा वह भी दूषित ही है। 

(३ ) प्रविद्ध- अनियन्नित यानी अस्थिर होकर वन्दना 
फरनाया ब<दना अधूरी छोड बर भाग जाना प्रविद्ध दोप है। 

(४) परिपिण्टित- एऊ स्थान पर रहे हुए आचार्यादि को 
पृथक पृथक ब*दना न कर एक ही चन्दन स सभी को वन्दना 
फरना परिपिण्डित दोप है | अथवा उरु पर हाथ ग्ख कर हाथ पैर 
बाँपे हुए असपए्ट उच्चारण पूर्वक वन्‍्दना ऊरना परि पिण्डित दोप है। 

(४)टोलगति-टिड्डे डी तरह आगे पीछे कृदकर पन्‍्दना फरना। 

(६ ) भ्कुश- रजोहरण को अकुश की तरह दोनों हाथों से 
पकड़ कर बन्दना करमा अकुश दोप है। अथया जेस झकुश से हाथी 
फो उलात्‌ विठाया जाता है उसी प्रफार खडे हुए,सोये हुए अथया 
अन्य फार्य में लगे हुए आचार्यादि को अयज्ञापूनेक उपकरण या 
हाय पएकढ़ कर खींचना एय बदना देने के निमित्त उन्हें आसन 
पर पिठल्लाता अकुश दोष है! 

(७) फन्छपरिंगित-  तित्तिसन्नयराए आदि पाठ फहते 
समय खट्टे होकर अथया अहो काय काय' इत्यादि पाठ बोलते 
समय बंठ सर पछुप दी तरह रंगते हुए अर्थात्‌ आगे पीछे नजते 
हुए पन्दना करना कच्छपरिंगित दोप है। 

(८) मत्पोद्त- आचार्यादि को यन्दना कर, पैठे पैठे पी 
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मछली वी तरह शीघ्र पाइप फेर बर पास में चंठे हुए रक्षाघिक 
साधुओं का बदना करना मत्स्पाइत्त दोप है। 

(६ ) मनसा प्रद्धिए- यदनयोग्य रक्नाधिक साधु में गुण 
बिशप नश $, यह भाव मन मे रख कर अमूयापूर्वक वन्दना 
पएयना मनसा प्रद्धि दाप है) अथया शिप्प को या उसके सम्पन्‍्यी, 
पिम्न आदि यो आचाये महाराज ने पाई ऊठार या अप्रिय वचन 
फह़ दिया हो, इससे अयया ओर किसी कारण से मन में द्वेप 
भाष रखते हुए यन्दया उरना पनसा प्रद्िप्ट दोप है। 

(१ ८) पदिशाउद्ध- दाना छुटनों के ऊपर, नीचे, पार में 
अथय गोदी में हाथ रख कर या रिसी एफ घुटने को दोनों हाथों 
के बीय में करपे बदना पर बदियायद्ध दोप है। 

(११) भय आचार्यादि कही गच्छ स याहर न पर दे इस 
भयस ७7 हें यन्‍्दना करना भय दोप है | 

(१०) भजपान-ये हम भजते हैं यानी हमारे अनुकूल चलते हैं 
अगया भपिष्य में हार अनुरुल रहेंगे इस ग्याता स आधचार्पादि 
यो “भो आचाये, हम आपको बन्दना उरते है'इस पार निहारा 
दत हुए बदभा करना भजपान बदन दोप है। 


(१३) मैनी- बदगा फरन स आचार्यादि क साथ मंत्री हो 
जायगी, इसप्रयार मैती मिमित्त वदग फर्या मैत्री दोप है। 

(१४) गौरप- दूसरे साथ यह जाए लें कि यह साथ पदन 
पिपयक सप्ाचारी य बु शल्त है इस प्रकार गारव पी इस्छा स पिधि- 
पूरक यथावत् बादना +रना गॉरप दोप है। 

(१४) ररण-वान,>्शंन आर चारित के सिया अन्य पेहिक 
यख्चादि वस्तुओं के लियेवदना करना पारण दोप है । मैं लोक 
म पूज्य हो जाऊँगा! झाय श्रुतधर साधुओं से पढ़ जाऊंगा! 
इस प्रकार पूजा भतिष्ठा के सातिर ज्ञानभाप्त प्रन की स्च्छा से 
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बन्दना फरना भी कारण दोप से दूषित हे क्योंफि इस वन्दना 
का स्रुरुय उद्देश्य ज्ञान नहीं किन्तु पूजा प्रतिष्ठा है । 

(१६) स्तैन्प- दूसरे साथु या श्रावक सुभे वन्‍्दना फरते हुए 
देख न लें, मेरी लघुता प्रगट न हो, इस भाव से घोर की तरह 
छिप कर या उनकी दृष्टि बचाते हुए बन्दना ऊरना स्तैन्य दोप हैं। 

(१७) प्रत्पनीक-शुरु महाराज भाहायरादि करते हों उस समय 
उन्हें बन्दना करना प्रत्यनीक दोप है। 

(१८) रुष्ट- फ्रोध से जलते हुए वन्दना करना रष्टदोप है। 

(१६) तर्मित- ' आप तो काए्ठ सृर्ति की तरह हैं, वन्दना न 
करने से न नाराज होते हैं और न वन्दना करने से प्रसन्न ही होते 
है! इस प्रकार तजना देते हुए बन्दना फरना तर्मित दोप है । 
अथवा यहाँ ननता फे बीच मुझ से वन्‍्दना करा रहे हो,पर अक्ैल 
में पता लगेगा,'इस प्रकार वन्दना फरते हुए मस्तक अथवा भगुली 
से गुरु फो धमकी देना तमित दोप है। 

(२०)शठ-“विधिषत्‌ वन्‍्दना करने से श्रावक भादि फा इक 
पर विश्वास बढेगा इस अभिषप्राय से भाव गिना सिफे दिखावे के 
लिये बन्दना करना शठ दोप है। अथवा बीमारी का झूठा पहाना 
फर सम्पक्‌ प्रकार से बन्दना न करना शठ दोप है। 

(२१)शीलित-“भाषऊो वन्‍्दना करने से क्या लाभ इस प्रकार 
इसी करते हुए भवदेलनापू्षंक वंदना करना हीलित दोप है। 

(२२) विपरिकुचित- बन्दना को अधूरी घोढ कर देश आदि 
की कथा बरने लगना विपरिकुचित दोप है। 

(२३) दृष्टादृष्ट- बहुत से साधु वन्दना फर रहे हों उस समय 
किसी साधु थी आड़ में बन्दना किये यिना खड़े रहना या श्रंपेरी 
जगह में बन्दना किये पिना ही चुपचाप जाकर बैठ जाना तथा 
आचार्यादि फे देख लेने पर बन्दना फरने लगना दृष्टाइए दोप है। 

हि 20३. बी 
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(२४) शरृग बादनाकरते समय खलाट फे बीच दीं हाय न 
लगा कर ललाट फी वाँयी या दाहिनी तरफ लगाना # ग दोप है। 

(२४) कर-यम्दना मो सिजेराका हेतु न मान कर उस अरि 
हत भगयान का कर समझना कर दोप है। 

(२६) मोचन साधु प्रतलेक्र हम लौफिय कर से छूट गये पर 
बदना रूप अईन्त भगयान वे ऊर स मुक्ति न हुई-यह सोचते हुए 
बन्दना बरना मोचन टोप है। जयवा व दना से ही मुक्ति समय 
है, पद पिना शोक्ष न हागा, यह सांच सर वियशता के साथ 
बदना फरना माचन दाप है। 

(२७) झाशिए सनाशिए्र-जहा फाय काय! इत्यादि आपर््त 
दते समय दाना दाथा से रनाइरण और मस्तक प। छूना चाहिये। 
एसा न पर सेयल रणोहरण यो छूना और मस्तक यो न छूना, 
या मस्तक यो छूना और रजोहरण यो न छूना अथया दोनों को 
ही न छूना आश्िएशनाहिए दोप है | 

(२८)उन-आपश्यक यचय एव नमनादि क्रियाओं की अपेन्ता 
अधूरी पदना उग्ना अथया उत्सुकता के कारण थाडे दी समय 

मयदना प्री क्रिया समाप्त 7र दना उन दोप $। 

(२६)उत्तर चूडा - उन्दना देकर पीछे ऊउँच स्प॒र से 'भ थएण 
बदामि पहना उत्तरचूड़ा दाप है। 

(३०)मृफ-पाठ का उच्चारण न सर उन्दना करना मृत दोप है। 

(३१) टडूर - उँचे स्वर से यन्दनासूत का उच्चारण कर ते हुए 
बदना करना ढड्र दोप है। 

(३२) चुडुली- अद्धंदग्य का्ठ वी तरह रजोहरण सो सिर 
से पक्ड रर उस घुपाते हुए वन्दना परना चुइली दाप दै | 

(दरिभ।यादश्यक व दवाध्ययन गाया १२० ७स ११११) (सनि्ुच्ि क लघु 
आष्यात्तिस बृदृत्करप सत्र प्रॉससा रस्म गाधा ८४७) से 4८६४ टीक ) 
(फाचनमाराद्वार दूसरा बदुनक्ञ द्वार गाया १६ से १७० / 
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६७०- सामायिक के वत्तीस दोप 
मन ये दस्त, बेचने में दस और काया ऊे बारह इस प्रकार 
सामायित् 3 उत्तीस दोप है । मन और वचन के दाप इसी ग्रन्थ के 
वीसरं भाग य वील न ०७६४ और ७६४ में तथा फाया के दोप इसी 
ग्रम्थ फे चौथ भाव मे यो न ०७८६ में व्यागया सर्वित दिये गये । 
&६9१- बचीस विजय 
जम्पृद्वीप में नीलयत पप३र पत मे दक्तिण में और निपप 
वर्षधर परत ऊ उत्तर में महा विदेह क्षेत्र है। इस के पूरे भर पश्चिम 
में लगण समद्र है। महाविदेद क्षेत्र के मनुप्या मे देह की महती 
अपार गा होती है | देयकुर और उत्तरकुरु के मनुष्यों की यय- 
गाहना तीन फोश की पुय विनय क्षेत्रों रे मजुप्या की अयगाहइना 
पाँच सौ यज्ुप सी होती है| इसलिये इस क्षेत्र को महाव्रिदेह ऊहते हैं । 
अयपा यह सेत भरत याढ्ि अन्य क्षेत्रा की अपेक्षा अधिक पिस्तार 
बावा है इसलिये अथवा मदापरिरेह नापऊ देय द्वारा अधिप्ठित 
होने से यह महाविदेह ऊद्य जाता है। इस के मे ये में छुमेझ 
पर्नत है | सुमेझ ऊे पूर्त में पूर्प पिदेह,प बस में अपर विदेह, उत्तर 
में उत्तरकुछ एवं दक्तिश में देयकुरु है देवकुर और उत्तरकुर 
युगलियों के क्षेत्र है| पूवेचिदेश पुपर अपरबिदेह ऊपभूमि है। यहाँ 
ताथटूर, चक्रवर्ती, यलरेय,यासुदेर जन्‍्य लेत हैं। सदा मरतक्षेय 
के चाथे आरे जैसी स्थिति रहती हे किन्तु यहाँ छड़ भागे नही होते। 
पू्प्रिदेह सोता महानदी से दो भागा मे विभक्त हो गया है। 
सीता ऊ उत्तर मे और नील्वन्त परत के द््निण में पपत और 
नदी इस क्रम से चार पर्यत और तोन नदियां से गिभक्त झाठ 
विजय स्षेत है। टन पश्चिम मे माल्ययान परत और पूर्य में जम्बू- 
द्वीप फ्री मगती से छगता हुआ उत्तर सीवामख़ यन है। सीता 
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के दक्षिण में और निपध पर्वत 3 उत्तर में भी पेत और नदियों 
से विभक्त आठ विजय प्षेत्र हैं। इनसे पश्चिम मं सौमनस परयंत 
और पूर्व में लक्षिण सीतामुख बन है। अपरविदेह भी पूथविददेह 
की तरह सोतोदा महानदो द्वारा दो भागों में विभक्त है।सीतोदा 
महानदी के दक्षिण में और निपध पत्रेत के उत्तर में चार पर्वत 
ओर तोन नदियों से विभक्त आठ विजय क्षेत्र है। इनके पूरे मे 
वियत्मभ नामऊ पवृत है और पश्मिम में ढक्षिण सीतोदा मुखयन 
है। सातोदा मं उत्तर में भौर नीलबन्त पत्रंत के दक्तिण में भी 

क्रमश पर्वत और नदियों छे विभक्त आठ विनय क्षेत्र हैं। 

पूर्व में गपमाटन पर्वत और पश्मिम में उत्तर सीतोदा मुखबन है। 
इस प्रकार पूर्व और अपरविदे३ह में वत्तीम पिन सेन हैं। ये छत 

उत्तर दक्षिण में रूम्पे और पूर्द पश्चिम में चौदे है। ये आपत 
चतुप्पोण हैं इसलिये पल्यक सस्थान बाले हैं। प्रत्पेफ विनय 

बैताढय पत्रत एय दो नदियों से विभानित होक र छ! खण्ड घाला 

है। सोता के उत्तर की तरफ तथा सीतादा फे दक्तिण की तरफ 

फे विजयों में गगा भोर सिन्धु नदियाँ हैं एव सीता ये दक्षिण 

की तरफ एय सीतोद। के उत्तर की नरफ के बिजर्यों में रक्ता भौर 
रक्ततती नाम की नदियों हैं। 


सीता महानदी के उत्तर की भोर के आर्ठों विभय, मेर पदेत 
सईशानकोण में स्थित गजदत थे आकार वाले माल्यवान पर्वत 
से पूव में है। ये आठों विभय भर इनके विभानक पवत और 
नदियाँ इस क्रम से हैं-दच्छ विजय,चितरकूट पेत,छुफच्छ बिजय 
ग्राह्मवत्ती नदी, मशकच्छ चिजय,वद्मकूट पवेत, य ज्छावती विजय, 
दरह्यबती नदी,झआवचे विजय,नल्नीकूट पवृत,मगलावत्ते विजप, 
पराबती नदी, पुष्फलाव्ते विजय, एक शैलरूठ पवत, पृष्कला 
बी विजय | विजय क्षेत्रों की सामधानियों के क्रमणः ये नाम हैं- 
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प्षेमा, स्षेमपुरा, अरिश, भरिष्टपुरा, खड़ी, मजूपा, औषधि और 
पुदरिकिणी । पुप्फलावती विजय से पूव करी ओर उत्तर सीता 
मुखबन है जो कि जम्यूद्वीप की जगती से लगा हुआ है। 

सीता महानदी के दक्षिण की ओर न्वे से सोलइवें तक आठ 
विजय है। उक्त नदी के उत्तर | भाग में जेसे जगती से लगा हुआ 
उत्तरसीतामख बन है उसी प्रफार इसे दक्षिण भाग में भी दक्तिण 
सीतामुख वन है। इस वन से पश्चिम में उत्तरोत्तर आठ विजय और 
उनके विभाजक पवेत और नदियों हैं। ये सभी इस क्रम से स्थित 
हैं- बत्स विजय, त्रिकूट पर्वत, छब॒त्स उिजय, तप्तमला नदी, महा 
बत्स विजय, वेश्रपणकूटपवेत्त, वत्सायती विजय, मत्तजला नदी, 
रम्प विजय,अंगन पवत,रम्यक विजय,उन्मत्तजछा नदी, रमणीय 
विजय, मातज्जन प्रेत, मगलावती विजय। मगछावती विजय से 
पश्चिम में गजदन्ताफार सौमनस पवत है। यह पर्बेत मेरु पंत से 
अग्निकोण में स्थित है। आठों ग्िजयों की राजपानियों के क्रमशः 
ये नाम्र हैं-- छसीमा, कुण्दछा,अपराजिता, प्रभडुरा, अद्ाबती, 
पक्ष्मावती, शुभा ओर रनसचया। 

अपरविदेह में सीतोदा महानदी के दक्तिण तट पर सहन 
से चौबीसवें तक आठ विजय हैं। ये क्षेत्र मेरु पर्चत से मैऋ् तय 
कोण में स्थित गजदन्ताकृति वाले उिय्त्मभ पव॑त से क्रमशः पश्चिम 
की ओर हैं। उक्त क्षेत्र एव उनके विभाजर परत और नदियाँ 
उत्तरोत्तर पश्चिम की ओर इस क्रम से रहे हुए ह,-पछए्ष्म विजय 
अकावती पर्वत, सपक्ष्म विजय, चीरोदा नदी, महापदक्ष्म विजय 
पह्मावती पत,पक्ष्माबती विभय, शीतश्रोता नदी, शख विजय, 
आशीविप पर्वत, कुछद विजय,अन्तर्याहिनी नदी, नलिन विजय 
घुखावह परत, नलिनावती घिजय । भाठों विजयों की ये राजघा 
नियाँ हैं-अश्वपुरा, सिंहपुरा,महापुरा, विजयपुरा, अपराजिता, 


रे जी सडिया जैन प्र रमाला 


अरजा,गशोरा, यीवशोरा  नलिनायती के आगे दक्षिणसीतोदा 
मुसवन है। यह जम्पूद्रीप री पश्चिप को जाती से रगा हुआ है। 
सीतोदा मरानदों मे दक्षिण नट प्री तरह उत्तर तर पर भी 
पचीसमें से यन्तीमयें तक्र आठ प्रिजय है। ये आठ विजय उत्तर 
सीवोदामुसयन से ्रमश पूप में है। ये पिजय क्षेत्र आर उनके 
विमामक परत तथा निया इस क्रम से रह हुर ह- उप्र विजय, 
सच द्रपपत, सुयप्र विजय, ऊर्धिमाहिती सदी, मराया विजय खूर 
पयत, यप्रावती विज्य, फेसमालिनी नरी, वक्ष विनय, नाग 
परत, सुयलयु तिज़य, गम्भीर मालिना नद्वी,गय्रिल विजय, 

ब॒त, गस्‍यिल्लायती प्रिजय । इसके आगे पूरे में गजदन्त सरीखे 
आऊार बार गयमादन पय्त है।यह परत मेर से वयब्प याण 
में सितत है। इन क्षेत्रा फी ये राजयात्रियों ई- विमया, ये सयन्ती, 
जयन्ती,अपराजिता,च्रपुरा,सदू पुरा, अयध्या और झयोभ्या । 
इन पत्ती म जया में जघ य चार एप उत्कृष्ट यचास तीय+र 
एक साथ हाते है । यतेमान समय में पुप्फ वायतोी बिनय में श्री 
सीमपर स्वावी,या मे विजय मे श्री याहु स्वामी,नलिनावती परिजन 
में श्री सुयाहु स्माधी एप यत्र विजय पे श्री युगमउर स्थामी चिरा 
जत है| इन पचीर्सों विजय मे यिजयारे नाथ यातजेद्ठी चक्रयता 
शेते है। विजय भेजो मे चक्र री, यरदेव याझदेय जयय चार 
चार तैत है पव उल्कष्ठ अ्रद्मगस लेते हैं। चत्र री और पापूटय 
एक साथ नहीं सेते इसरिये उ उठ सगपा हाउस फ्दो गई है। 
(जम्पूल प प्रति 4 उच्च कए, (३ प्र्मात इसता मात 45३ संग) 


€७9२- उत्तराध्ययन सत्र के पॉचवे अकाम- 
म्रणीय अध्ययन को बत्तोस गायाएं 


५. उत्तराभ्ययन सूत से पाँयवें अं ययन का नाम अस्ाम मरणीय 
है । इसमे मरण + सस्‍्तम और भज्ञाप्र दो भेद बतताये हैं। 


थी जैन स्रिद्धात बोच सग्रह,सातवाँ साय 9७ 











अशान्तिपू्वक भ्येयशून्य जो मरण होता है वह अक्राम मरण 
है। समाधि पूबफ विशिष्ट प्रेय मे लिये मरना सफाम मरण ३ 
ये मरण किन्हे माप्त होते ह और इनका क्या फल है? उत्पादि 
बातों पा उस अ-्यथन में सबिस्तर वर्णन दिया गया है। इसमें 
बत्तीस गायाए हैं। माया क्मण, नीचे दिया जाता है-- 

( १ )रागढ्गेप या नाश उरने बारे महात्मा दुस्तर और महा 
प्रथाह वात इस ससार समुद्र को तिर जाते है | ससार सागरस 
पार पहुँचने पे लिये पयत्नरणील सिसी मिज्ञातु के मल पूछने पर 
महाप्रवाशाली तीर हर देए ने यह फरमाया था | 

(२ )मर्ण रूप यन्त समय हे दो स्थान वतलाये ३-पहला 
सपाम मरण और टसरा अशाम ररण | 

(३ ) थ्रज्ञानी नीच वार पर अक्ाम एरण मरत ह। चारित्र 
शीह ज्ञानी पुर्प समामसरण मरते है। स्स्म पे श्राप सफाम परण 
वपलज्ञानियों को एक ही थार होता है। 

(४) इनमें से पहले स्थान अर्थात अक्ाममरण के विपय मे 
भगयान महावीर ने फरमाया है कि ईइन्द्रिय विफ्यों मे आसक्त 
पहनी जीय रिस प्रसार कऋर रूम करता है। 

(४ ) जो काय अथीत्‌ श-द और रूप में तथा स्पर्ण रस गन्प 
रुप भोगों पे आसक्त है यह क्रट अर्थात्‌ रिव्या भाषण आदिका 
सत्रन उ रता है। किसी से भरणा डिये जाने पर पह कत्ता है 


फि परलोक फिसमे टसया है ? शब्दादि पिपय जनित आन द तो 
अस्य टिखाड देता है| 


(६) ये कप भोग ता प्रत्यक्ष हाथ मे आय हुए ह आर जो 
अनागत अवौत्‌ आगामी जन्म सम्पस्पी ह थे आगे होने याले 
भोर अनिश्चित है ।फनजानता है परलोक है भी या नहीं? 

(७ ) फामभागाो में आसक्त अवानः जींच इघश्ता पूत रहता 


श्प श्री सठिया जन प्रयमाला 





है-ससारपें बहुत से लोग काम भोगों का सेवन करते हैं, उनफा 
जो हाल होगा वह मेरा भी होगा | कामभोगों में अनुरक्त रहने क 
फ्परण बह आत्मा यहाँ और परलोऊ में वलेश प्राप्त वरता है। 

(८ )भोगों में मासक्त बह अज्ानी नीव उस स्थावर भाणियों के 
पिपय में दण्ड का प्रयोग करता है। अपने और दूसरों के पयोजन से 
तथा फ्रमी निष्पयोजन ही वह भाणियों की हिंसा करता है। 

(६ ) हिंसा करने बाला, भूठ पोलने घाला,छल कप करने 
बाला, दूसरों पे दोप प्रगट करने बाला वह अज्ञनी जीद मदिरा 
भांस का भोग फरता है एव उसे श्रेष्ठ मानता है। 

(१०) मन बचने पाया से गदान्ध यना हुआ और घन तथा 
सखियों में आम्तक्त हुआ बह अज्ञानी दोनों प्रकार से यानी रागद्रेप मी 
जाह्य औरआम्पन्तर पर त्ति द्वारा कप मल का सचय करता है । 
जैसे अरसिया मिट्टी खाता दऔर उसे शरीर पर भी लगाता है। 

(११) इसे पथ्ात्‌ रोगों सपीडित हुआ वह अज्ञानी जीय भन 
प ग्लानिका अनुभव करता है । खद्ृत दृष्कभें को याद करपर 
ज्ञोफ से दरा हुआ बह उनके लिये पश्चाचाप करता है । 

(१२) मैंने उन नरक के स्थानों के विपय में सुना है जहाँ 
दु,शील पुरुष मरफर उत्पन्न होते हैं। ऋ कम फरने वाले अजानी 
नीयों को वहाँ भसद्य वेदना होती है। 

(१३) वहाँ नरक में बह पापी जीव उपपात जन्म से जिस 
प्रसार इस्पन्ष होता है वह मैंने छुना है । यहाँ की स्थिति पूर्ण 
होने पर ख्कृत दुष्कर्भो के फल खरूप यहाँजाता हुआ बह 
अज्ञानी जीव पहुत्त ही पश्ात्ताप करता है। 

(१४) नैसे गादीवानजानबूक कर सीधे मार्ग का छोद विष 
पार्ण में जाता है और बहाँ गादी की घुरी टूट जाने पर शोक करता है। 

(१४) घपे भागे को छोड अधरमका आचरण करने बता चह 
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पापात्मा मृत्यु झाने पर मारणान्तिक वेदना से वि+रल हुआ अपने 
दृष्कृत्यों के लिये ठीफ उसी मकार पथ्षात्ताप करवा है जेसे गादी- 
वान्‌घुरी टूट लाने पर अपनी गलती के लिये पशथ्चाचाप करता है। 
बह कहता है-हाय! मैंने जानते हुए ऐसा पापाचरण क्‍यों किया! 

(१६) उसके बाद बह अज्ञानी मरण रूप अन्त समय में नरफ 
फे दु खो फा स्मरण कर भयभीत होता है । छुए के दाप में हारे 
हुए जुआरी की तरह दिव्यसु्ों को हारा हुआ वह अज्ञानात्मा 
शोफ फरता हुझा अफ्राम मरण मरता है। 

(१७) यह अज्ञानी जीवों के भफ्राम मरण के विपय में कहां । 
अब चारित्रशील पण्दित घुरुषों फे सलाम मरण के विपय में कहता 
हूँ। उसे ध्यानपूर्वफ छनो | 

(१८)पवित्र जीयन विता पुण्यार्जन फरने वाले ब्रह्म चा री सयमी 
पुरुषों का मरण भी प्रसन्न श्व व्याघात रहित होता ई अर्थात्‌ 
मरण समय भी शुभ भावनाओं से उनका चित्तमसन्न रहता है एवं 
यतनाप्‌वक सलेखना की भाराधना करने से प्ृत्यु समय उनसे 
किसी भीव की घात नहीं होती, ऐसा मेंन सुना है। 

(१६) गह मरण न सब भिक्ुआ को माप्त होता है औरन सब 
गृहस्थों को ही मराप्त होता है | शहस्थ भी अनेक प्रकार के शील 
मतयाले होते हैं भौर भिज्लु भी विरूप आधार वाले होते हैं। कठिन 
बत पालमे वाले भिन्नुओं को और विविध सदाचार का सेवन फर ने 
वाले गृहस्थों को ही यह मरणा प्राप्त होता है। 

(२०)कई साधुओं से ग्हस्थ ही अधिक सयगी होते हैफिन्त्‌ सथी 
साधृता की दृष्टि से तो ग़हस्थों से साधु ही अधिक सयमी होते हैं। 

(२१) चीवर,मगच्मे, नग्रता, जया, सथाटी (उत्तरीय बद्च), 
मुढन झादि साधुता 3 बाह्य चिह,पतज्या लेकर दुरा चार का सेवन 
फरने बाले बेशयारी साधु को, दुर्गेति से नहीं बचा सकते | 

कस 
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(२०) भिक्षा से निराह् फरने वाला साधु भी यदि दुराचारी 
हुआ हो वह नरव से नहीं छूट सकता । चाह मिक्नु हो या गहस्थ, 
जोब्तों का निरतिचार पालन यरता है वही स्पे मं उत्पन्न होता है। 

(२१) शहस्थ को चाहिये फि वह सम्यकत्व, श्रुत भर देश 
विरिति रूप सामायित एप उसवे अगों का पालन कर तथा कृष्ण 
और शुक्ल दानों पत्तों म अष्टमी चतुदेशी थादि तिथियों पे दिन 
पौषध करे। यदि इन तिथियों में कमी दिन फा पौषध न पर सके 
तोरात्रि में तो अपश्य ही करे। 

(२४) इस तरह जत पालन रूप आसेयनशिता से युक्त सत्नती 
थ्रावक गृहस्थावास म रहते हुए भी इस औदारिक शरीर से मुक्त 
होकर देवलोक में उत्पन्न होता है। 

(२५) समस्त आश्रवों को रोक देसे वाले भावभिज्ञु की दो 
में से एक गति होती है। या तो वह समस्त दु खों या नाश कर 
सिद्धि गति में जाता है या देगगति में महा झद्धिशाली देव होता रै। 

(२६)नहाँ वह देव होता है वहाँ का वर्णन क रते हुए शास्रफार 
कहते ईं-देवों के ये आवास बहुत ऊपर हैं, मधान हैं,मोहरद्वित हैं 
तथा देवों से व्याप्त हैं। यहाँ रहने वाले देव महयशस्वी होते हैं। 

(२७) ये देय दीध॑ स्थिति पाले, दीपि वाले, समद्धिवन्त तथा 
इच्छानुसार रूप घारण करने वाले होते है। अनेक सू्यों के समान 
ये तेजस्वी होते ६। इनपे शरीर के दर दयुति आदि सदा जन्म 
समय के समान ही रहते हैं 

५८) चाहे साध हों था शहस्थ हों, जिन्होंने उपशम द्वारा 
क्पायाप्रि यो शान्त बर दिया है तथा सयम और तप फा आच 
रण फिया है दे पुण्यात्मा उपरोक्त स्थानों पें उत्पन्न होते हैं | 

(२६) सच्चे पजनीय,जते( द्रप और सयपगी पुरुषों को ऊपर 


बतलाये हुए स्थानों पी प्राप्ति होती दे यह जानकर चारित्रशील 
बहुभुत मद्दात्मा मरणान्त समय उद्देग नहीं पाते । 
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(३०) सकाम और अफ्राम मरण की तुलना करके तथा सकाम 
मरण की विशिष्टता जानकर और इसी प्रकार शेप धर्मो से यति 
धर्मे की विशेषता समक ऊर बुद्धिमान साधु कपायरहित हो और 
क्षमा द्वारा अपनी आत्मा फो प्रसन्न रखे। 

(३१) कपायों को शान्त करने के याद, जब योगों की शक्ति 
हीन हो जाय और मरणफाल अभीष्ट हो उस समय श्रद्धावान 
साथ मौत के ढर से होने वाला रोमाश्व दूर करे एवं शरीर का 
नाश चाहे अर्थात शरीर की ओर निरपेत्ञ हो जाय । 

(३२) इसके याद मरण समय प्राप्त होने पर साधक पुरुष 
शरीर का ममल त्याग कर सलेखनादि उपक्रमीं द्वारा शरीर की 
घात फरता हुआ भक्तप्रत्याख्यान, इगित और पादपोपगमन-- 
इन तीन मरणों में से फिसी एफ द्वारा सकाम मरण मरता है। 

(उत्तराब्ययन सूत्र पाँचता अध्ययन) 


€७३-उ5त्तराध्ययन सत्र के ग्यारहवें बहु- 


श्रुत पूजा अध्ययन को बत्तीस गाथाएं 

(१) मैं बाह्य आश्पन्तर सयोग से मुक्त हुए गृहस्यागी भिक्त 
का आचार प्रगठ करूँगा । उसे अलुक्रम से ध्यान पूर्वक सुनो । 

(२) जो विद्या रहित है, अभिमानी है, रसादि में गृद्ध है 
मिसने इन्द्रियों को वश नहीं किया है,जो असम्पद्ध भापण करता 
रैऔर अविनीत है वह अवहुभ्ृत है। 

(३) शिक्षा प्राप्त न होने के पॉच कारण हैं- झमिपान, 
क्रोप, प्रमाद, रोग भौर भालरुप | 

(४-५) भाठ स्थानों से यह आत्मा शिक्षाशील का जाता है 
अथोत्‌ आठ गुणों का धारक पुरुष शिक्षा प्राप्त करने योग्य होता 
३- (१) हास्य कीटा-न करने वाला (२) सदा इन्द्रियों का दमन 


$ 
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फरने वाला (३) दूसरों के मर्म प्रगट न ऊरने वाला (४) सदाचारी 
(४)ब्रतों का निरतियार पालन फरने बाला (६) लोलुपता रहित 
(७) क्रोध न करने वाला तथा (८) सत्य का अनुरागी। 

(६ ) आगे कहे जाने वाले चौदद स्थानों में रहा हुआ सयतों 
अविनीत फड्टा जाता है| वह कभी मुक्ति फा अधिकारी महीं होता। 

(७-६) -(१) वार बार क्रोध करने वाला (२) विऊया करने 
वाला भयवा दीघकाल तफ क्रोध रखने वाला (३) मित्रता करके 
बसदा त्याग करने वाला अथवा कृतप होकर मित्र का उपकार 
न मानने वाला (४) शासत्र पद कर थ्भिमान करने वाला (५४) 
समिति आदि में स्वलना होने से आचार्यादि फा तिरस्कार करने 
बाला (६) मित्रों पर भी क्रीप करने वाला (७) अतिशय प्रिय 
पितर थी भी पीठ पीछे बुराई करने वाला (८) झसम्पद्ध भापण 
करने वाला (६) ट्रेप फरने घाला (१०) अभिषानी (११) रसादि 
मेंशद्ध रहने वाला (१२) इन्द्रियों का निग्रह न करने वाला (१३) 
आहारादिपापर साथियों को नहीं देने बाला (१४) भपने जयव 
हारद्वारा सभी म अप्रीति उत्पन्न करने बाला । इन दोपों बाला 
व्यक्त अबिनीत कह्ा जाता है। 

(१०-१३) पन्द्रद गुणों को धारण करने वाला पुरुष बिनीत 
पहलादा है-(१) विनम्न हृति वाला (२) अचपल-गति, स्थान, 
भाषा और भाव विषयक चपलता रहित (३) माया रहित (४) 
खेल तमाशा आदि देखने फी उत्सुकता से रहित (५) किसी 
पा तिरस्कार न फरने वाला (६) विकया का त्पाग बरने वाला 
(७) पितता करके उसे निभाने वाला, मित्र का उपकार करने 
चाला एव उसके पति कृतज्ञ रहने बाला (८) शास्त्र पढ कर अभि 
ग्ान नकरने वाला (६) समिति झा दि में स्वलना होने पर आचा 
योदि का तिरस्कार न फरने वाला (१०) मित्रों पर कोष न करने 
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बाला (११) झप्रिय मित्र की भी पीट पीछे बुराई न कर उसे 
गुणों की प्रशसा फरने वाला (१२) कलह भौर दमर (प्राणीघात 
आदि)का त्याग करने वाला (१३) कुलीन (१४)लज्जावा न्‌ (१५) 
प्रतिसलीन- इन्द्रियों का गोपन करने वाला। इन गुर्णों से युक्त 
तत्त का नानफार भनि विनीत कहलाता है। 

(१४) जो शिप्प धार्मिक ज्यापारों में दत्तचित्त रह कर गुरू 
कुल में रहता है, शासन सीखते हुए यथायोउ य भ्रायविल ध्ादि 
उपधान तप फरता है तथा दूसरों फे अध्रिय घोलने एवं अ्रप्रिय 
फरने पर भी उनसे प्रिय बोलता है तया उनका प्रिय करता है 
बह शिक्षा प्राप्त करने योग्य है। 

(१५) जिस प्रकार शख में रद्द हुआ दूध दोनों प्रकार से यानी 
अपने माधयादि गुणों से तथा झाधार पात्र के गु्णो से शोभा 
पाता है उसी प्रकार वहुभुत भिन्तु ये थे फीर्ति और श्रुतज्ञान भी 
दोनों प्रकार से शोभा पाते हैं । 

(१६) जैसे कम्पोन देश के घोडों में झफीएं नाति का घोड़ा 
अतिशय वेग वाला होता है भौर वह उनम प्रधान माना जाता 
है उसी तरह वहुश्रव भी अन्य धार्मिक मर्नो की अपेन्षा श्रत शील 
भादि गुणों से श्रेष्ठ भतएव उनमें प्रधान होते हैं। 

(१७) जैसे भाकीण जाति ऊ उत्तम घोड़े पर झारुढ़ हुआ हृद 
पराक्रमी शरवीर दोनों ओर वाध्यम्वनि एवं जयधोप से शोमित 
होता है एवं बह तथा उसके भाश्रित शत्रुओं से अमिभूत नहीं 
होते। इसी पकार बहुअ॒त भी दिन रात स्वाध्याय ध्वनि एप रए 
पर पत्त की जयनाद से शोमभिव होते हैं तथा वे और उनके भाभित 
घाद में अन्यतीर्षियों द्वारा परानित नहीं होते । 

(१८ नैसे हृथिनियों से घिरा हुआ,साठ वर्ष की उम्र का हाथी 
महा वलयानहोता है एवं मदवाले भी दूसरे हाथी उसे हरा, नहीं 
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सकते| इसी मार औत्पत्तिकी भादि बुद्धि एव विविध विद्यार्शों से 
युक्त र्थिरयुद्धि वाले बहुश्रुत भी ज्ञान की अपेज्ता महाबल शाली 
होते हैं एव विवाद में सदा गिपक्ती पर विजय प्राप्त प रते हैं। 
(१६) जैसे तीखे सींग भौर बढ़े स्पन्ध वाला हृपभ यूथ फा 
अधिपति होफर शोभा पाता है | उसी प्र स्वपर सिद्धान्त रूप 
सौंगों से शोमित एय गछछ फे महान्‌ उत्तरदायित्व फो निभाने में 
समर्थ बहुभ्रुत भी साधु स्मृदाय के आचाये होकर शोभा पाते है। 
(२०) जिस प्रफार तीचण दाहों बाला, दुष्प्रपप (किसो से 
न हारने वाला) प्रचण्ड शेर सभी जानपरों में प्रधान होता है। 
इसी प्रकार नेगमादि नय रूप दादों वाले प्रखर मतिभाशील बहू 
भरत भी अपने गुणों के कारण अन्यतीर्थियों में प्रधान होते हैं। 
(२१) जैसे शख, चक्र तथा गदा से सुशोमित अप्रतिहत बल 
बाले बासुदेव महान्‌ योद्धा होते हैं इसी प्रकार ज्ञान दर्शन चारित्र 
से सुशोमित यहुभुत भी के शत्रुओं के लियेमहा योद्धा रूपहें। 
(२२) जैसे हाथी, घोड़े,रथ भौर पदाति रूप चतुरगिनी सेना 
द्वारा शत्रु दल फा नाश करने वाला, ऋद्धि सम्पन्न चक्रवर्ती चौद्‌ह 
रत्नों फा स्वामी होता है इसी तरह दान शील तप भौर भाव रूप 
धमे द्वारा स्मे शत्रु का नाश करने वाले,झआपशपिधि झादि लब्धि 
सम्पन्न वहुभरुत भी चौदह पूर्वों के धारक होझर शोभा पाते हैं। 
(२३) जेस इन्द्र के हजार नेत्र होते हैं, उसके दाथ में वजन 
होता है, बह पुर अथाद देत्मनगर्रो का नाश करने वाला होता 
है तथा देवताओों या स्वामी होता है। इसी पार पहुश्रुव भी विशिष्ट 
श्रुतज्ञान रुप सहस नेत्र वाले होते हैं, उनके हाथ में बच्र का शुभ 
बिह होता है,वे तपद्वारा पुर अर्थात्‌ शरीर को कृश करते हैं एव 
घत्कृष्ट तप स पमर $ सारण इन्द्र की तरह देवों के वन्दनीय होते है। 
(२४) मैसे तिमिर फो नाश करने चाला उगता हुआ सूर्य 
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तेज से अत्यन्त दीप्र होता है उसी प्रकार अज्ञान तिमिर का नाश 
फरने वाले, विशुद्ध विशुद्धतर अध्यवसायों द्वारा संयमस्थानों में 
बदते हुए बहुश्रत भी तप के तेज से अतिशय दीघ्त होते हैं। 

(२४) जैसे मह नक्षत्रों से घिरा हुआ तारापति चन्द्र पूर्शिमा के 
दिन पूर्ण कला वालाहता है वैसे ही शिप्यों से घिरे हुए,साधु 
सप्ुदाय बे अधिपति बहुभुत भी सभी कला ों से पूर्ण होते हैं। 

(२६) जैसे समूह दृत्ति वाले लोगों के यहाँ विविध धास्‍्यों से 
भरे हुए कोठे होते हैं तथा थे चूहे चोर आदि से सुरक्षित होते है 
इसी प्रकार बहुभ्रुत भी अड् उपाड म्रकीणक आदि विविध भ्रृत से 
पूर्ण होते है एवं प्चचन ऊे आधार रुप होने से सुरक्षित होते हैं। 

(२७) जैसे 8र्तों में अनाइत देव से अधिष्टित छुदर्शन नाम 
वाला णम्यूउत्ञ प्रधान है उसी प्रकार देवों से पूलित वहुअुत भी 
सभी साधुओों में प्रधान होते हैं। 

(५८) नीलवान्‌ पर्वत से निफल कर सागर में मिलने वाली 
सीता नाम की नदी जिस तरह सभी नदियों में प्रधान है इसी 
प्रकार उच्चइुल में जन्म लेफर सिद्धि गति यो प्राप्त करने वाले बहु 
भुत भी सभी साधुओं में प्रधान होते हैं। 

<(र8) विधरिष औषधियों से प्रज्वलित सर्वोच्च सुमेर मैसे सभी 
पवतों में श्रेष्ठ है। इसी प्रक्रार आमशोपधि आदि लब्पिसम्पन्न 
बहुभ्रुत भी भुतमाहार्म्य से स्थिर एव सभी साधु झो में भ्रष्ट शेते हैं। 

(३०) जैसे अक्तय जल पाला स्व॒यभूरमण समुद्र विविध रनों 
से पूर्ण होता है उसी प्रकार भक्तय ज्ञायिक सम्यर्द्शन बाले बहु- 
भृत विविध अतिशय रूपी रत्नों से अलकूत होते हैं। 

(३१) विषुक्ष श्रुतज्ञान से पूछ! काय की रक्ता करने वाले 
बहुश्रत सम्मुद्र फे समान गम्भीर होते हैं तथा वाद में अजेय होते 
है। वे परिषह उपसर्गों से उद्धिम नहीं होते न शब्दादि बिपय ही 
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उन्हें अभिभूत फर सफते हैं। दिव्य गुणों से सम्पन्न इन महात्माओं 
ने सभी फर्मो का क्षय फर उत्तम सिद्धि गति को प्राप्त किया है, 
करते हैं, एवं भविष्य में भी फरंगे। 

(३२)अतपय उत्तम अर्थ की गयेपणा करने याला मिन्तु अभय 
यन, भ्वण चिन्तन द्वारा श्रुतज्ञान का आश्रय ग्रहण फरे ताकि 
बह स्वय सिद्धि गति को प्राप्त करे एवं दूसरों को भी करा सके। 


(उत्तराध्ययन छुत्र ग्यारहवाँ भध्ययन) 


&€७४- सयगडाग सत्र दितीय ध्मध्ययन 
के दितीय उद्देशे की बत्ती गाथाएं 


(१) जैसे सर्प अपनी काँचली को छोड देता है इसी प्रकार 
साधु भी कपाय रहित होकर कर्म रम यो आात्मा से पृथक्‌ कर 
देता है। कपाय | त्याग से कर्म दूर होते हैं यइ जानकर विद्वान्‌ 
साधु गोत्र आदि फ्सी का अभिमान नहीं करता एवं परनिन्दा 
फो भी पापकारिणी मानता है। 

(२ ) जो अपिवेत्री पुरुष दूसरे की अवज्ञा परता है बह इस 
पाप फे फल खरूप चिरकाल तक ससार में परिभ्रमण फरता है। 
इसीलिय पर निन्‍्दा को पाप का कारण कहा गया है भौर यही 
जानफर वियकी साधु किसी प्रफार का मद नहीं करता । 

(३) चाहे कोई चक्रवर्ती हो या उसके दास का भी दास हो 
किदु मुनिपद्‌ खीऊकार करने के बाद उन्हें लजना एवं अभिमान 
का स्याग कर समभाव के साथ सयम का पालन परना चाहिये! 

(४) सम्पफ प्रकार से शुद्ध,शुभ अध्यवसात्या वाले, मक्ति 
गमन योग्य पिवेफी साधु को चाहिये कि वह समभाव धारण कर 
सामायिकादि सयप्र स्थानों के पालन में एद्यत रहे एवं गीवन- 
पयन्त ज्ञानादि में अपनी आत्पा को लगाये रखे। 


मम २ 
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हब्ञ6ण) साध को पोर्जे रूप मपने ध्यैयें को रुपाले कर तथा 
शर्कचनीचअर्वेस्थों ऐंवें गति रूप भूत एव भावी पैम का विंचार 
४फर लंब्जा और मद की त्यींगे फरेना चीहिये। यदि कोई पंडोर 
॥शुक्द कहे था दएद चथुक से पीरें अथवा मौरने भी लेगे तो भी 


शिक्षाय की सिम भी प रखे शास्रो कि सर्यम का पोलने करना चाहिये। 
#४ 76६ बुर्द्धितो ने स)धु सदा फर्पा्या पर विजय प्राप्त फैरे एव 
एप्ंहिसीदि रूप समता प्र को उपदेश ऊरे। यह कभी संयम की 

विराधना न ऊरे एवं क्रोध और मान का स्थार्गे केरे। 
7॥६(७) मनुष्य को चाहिये कि चहुत से लोगों से मेमरंझार करने 
"एयका ममत्व यो दूर करे । खच्छ जल से परिपृणे/जलाशर्य फी 
तरह 4 लुपभावर हित हो ऊर ती पेड़ रो प्दि धमकी मफा हित के रे । 
(८ )ससार पे बहुत से जीय पृंथ्यी आदि कार्य मे श्ल्रंस बेद्र 
पयाप्त अपयात्ि,मो दि भेद से पृथके एयर रहें हुए हैं। में सभी सुख 
शम्घराहते हैं और दु था से द्ेप करते है। यह जानकर सर्येम मैंटप 
४ स्थित पण्डित'सॉधुं रो चाहिये कि वह उनकी हिंसा से निह त हो | 
/ स्पए8) जो पुरषाश्षत भारिधे रूप पर्म का धारगोधीः है! एवं 
पा ओऱभप्कीश्रन्त भे स्थित हे अर्थात्‌ भोरस्म का स्पांग किये हुए 
+ हैबदी ध्रुि है [यह मेरा ' है, में इसका हैँ हम प्रकार घतप्पान्य 
नथा स्वजनादि में आसक्ति रखने वाले इनरे'नाश या पृत्याडो ने 
पर/शोक करते।हैं ,ठिस्।पर भी जे अपने प्रिग्रह को.(यपल के 

॥+ विपक्ष/भूतपंदाएं को) करापिफत नें शे सकते | "० का 
«7 भत्र (१७) घन पन्‍्य-स्वजनादिका परिग्रद इस लोक झोौउपर- 
॥ लोफ में दुंहवफारी' है।यह विनखास्व्गाय वाला है इसलिये कए्ट 
7 प्लेप्राप्त ऊरल के बराद।भी नए्ट हो जाता है । यह सभी जात्ते/हु ए 

“'ऐेसाकोन पुरुष होगा जो शहवास में रहना पसन्द करेगा € 


श्ष श्री सेठिया जेन पर यमाला 


(११) राजा बगेरह साथ पो उमस्कार करते हं,यसादि द्वारा 
उनयी पूजा उस्ते हैं यह साथरये लिये महा मलोभन रुप है। यह 
सुक्ष्म शल्य ई इस भात्मा से अलग करना अतियटित ३ | यह 
जानकर पिद्वान साधु को सस्तय पर्चिय का त्याग करना चाहिये। 

(१०)बिटार स्पान (बायोत्सग),आसन आर शर्या इन सभी 
अवस्थाओं में साथु मो रगद्वप का त्याग फर पर्मभ्यान मे दृत्त 
चित्त रहना चाहिये । उसे ययाशक्ति तप करना चाहिये एप मन 
और प्यन पर नियन्त्रण रखना चाहिये। 

(१३) शयनादि निमित्त सून घर में रहा हुआ साथ उस घर 
पा दग्याजा उ उन्द करे न खोल । वर्मे या मागे रे विपय में वहाँ 
था आयत्र सिसी के पूछने पर साधु सापद्य वचन न यहे। पहाँ 
परतृणा का देदत न फरे भर क्चरा न निपाले। तुणों पी शरपा 
भी साधु सो न बिछाना चाहिये। 

(१४) जहाँ सूये अस्त हो बहीं पर साधु को परिपह उपसर्गों 
वी परपाह जिये गिना ठहर जाना चाहिये। यशें जयन आसन 
आदि अज्ुइल हों अपवा प्रतिकूल ' साधु पो राग द्वेप रहित 
होझर उनया सेवन करना चाहिये। सूने घर में दस मच्छर हों, 
राक्षसादि भयानक प्राणी हा या साँप हों तो भी साथ को वहीं 
रहना चाहिय पुय उन से होने पाठो परिपह उपसर्गों को सम्पक्‌ 
प्रकार से सदन करना चाहिये। 

(१४) शून्य घर या श्मशान झांदि में रहे हुए महामुनि को 
तियश्व मलुष्य एप देव सम्यन्धी सभी उपस्गों को समभाष पूर्वक 
सहनक रना चाहिये। भयजनित रापाश्व भी उसफे न दाना चाहिये। 

(१६) परिपह उपसर्गों से पीड़ित हुए साधु को न जीने की 
इच्छा होनी चाहिये,न उसे पूजा को ही सामना हो नी चाहिय। जीयन 
पथ पजा से निरपेक्त हो सूने घर में रहने दाल साथ क लिये गक्तस 
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पिणाचारि के भीपण उपसगा का सइना भी आसान सो जाता है। 

(१७) निमकी यात्मा अतिशय रूप से ज्ञानादि यूणो में स्था 
पित्त है, जो स्वपर का उपयारक है, जो स्त्री पशु नपुसक रहित 
एयान्‍्त इपाश्य मे रहता हे, जो परिपह उपसगों स ऊभी भय 
नही साता,इ ग्रे तीर्वहर भगयान ने सामायिक चारित कड़ा है। 

(१६) रुप पानी का प्रिया ठण्डा किये पीने यालि,श्रृव चारित 
यमेम्रे स्थित, असम से घृणा उरये याले मुनि का भा राजाआ 
के साथ समग रखना ठीर यही है य्याझि ऐस क्रिया शील झुनि 
को भी इससे असमायि रोगा सभव है । 

(१ ८)जगा सात + लह सरता ह जार प्रस्ट दाग्ण पचन कदता 
है उसका माज्ञ या सयम यह्ठ हो जाना है। इसलिये वियक् शील 
साध यो ऊलह ने परना चाहिये । 

(२५) जा साय सप्राछ्तक पायी से उणा करता है, निदान नहीं 
करता है,कमे पाने याछे काया से परहे न करता हे ।या गटस्थ के 
पात्र म नही जीमवा है उसके सव जले य ने सामासिफ चा रिजउ हा है। 

(२१) यद जीयय दृट जाते पर पुन नहीं जुड़ समता, ऐसा 
मिज्ञ पुस्ष ऊडते है फिर भी अनावी जीय पाप करते हुए लक्तित 
नहा ह्वाता। उरे झ्ाया मे रत रह ये याचे अन्ञानी जीय पापी सम 
जाते + | यहां जानफर पारततिक्वा का जानकार मुत्ति सदजुष्ठाना ऐ 
का आचरण करता हुआ मी झभिषान नहीं ऊरता। 

(२०) अधिक पाया करने पाले, मोहाच्छादित सवानी जीय 
अपने टी सभिषाय से नरफा नि दर्गतिया मे जाते है। यह जानफ्र 
साधु घुरुप माया या त्थाम सर शुद्ध भार से सयम मे छीय रहते 
हैं एच मन तय याया से अनुकूल प्रतिकूल परिपहो को सहते है। 

)जुप मे किसी से दार न मानने वाला ऊुणशन जयारी 
पा्शों से सेलते समय सदा कृत नामक चौथे स्थान को ही ग्रहण 
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कराता है। वह कलि (प्रथम स्थान) को फभी अहए नहीं करता 
ओऔ रइसी वरह दूसरे तीसर स्थान को ग्रहण यरक्र भी नहीं खेलता । 
/(२४) जेसे कुशल जुआरी के लिये चौथा-स्थान सब श्रेष्ठ है 
बैसे ही लोक में विश्य रसक स्वज्ञ भगयान्‌ ने जो थम कद्दा हे वह 
सर्येत्तम है।इस 7 दितयारी एय उत्तम समझे कर पण्डित मुनि 
को इसे ठीर उसी प्रकार ग्रहण करना चाहिये जेसे फि जुआरी 
अन्य स्पानों को छोड कर चौये स्थान यो ही ग्रटण करता है। 
(२४) ईर द्वर्या से विपय शद्धादि मनुष्यों फे लिये दुर्जेय-ह 
ऐसा म॑ने छुना है। जो इन से विरत है एवं सयम में सावधान हैं 
ही भगवान्‌ ऋषभदेव एव मधायीर स्वामी मे धर्मौनुयायी हैं । 
(२६) भतिशय ज्ञान याले महर्षि ज्ञातपुत् भगवान्‌ पढ़ाबीर 
स्वामी स बहे गये इस उपरोक्त (इद्विय विषयों स निद॒चि रूप) 
धर्म जा जा आचरणकरते हं वे ही सयप पें उत्यित एव सपुत्यित 
है एय परस्पर पक दूसरे को पर्म मे प्रदत्त करते हैं।  +- 
(२७) साधु को चाहिये कि पूर्वशुक्त शब्ददि या स्परण॑ न फरे 
तथा झष्टवित कर्मों का नाश करन + लिये योग्य भनुए्कन फरता 
रहे। मन का मलीन करने वाले शब्दादि विपयों की ओर मिनया 
-भुसाय नहीं है वे ही आत्मस्थित समाधि या अनुभव करते हैं। 
(२८) साधु को चाहिये कि य* ख्घी आदि सम्पधी विक्था न 
करे एव प्रश्ष का फुल बता वर अपन निर्वाह न फरे। उस वपो;पन 
प्राप्ति आदि के उपाय भी नथताने चाहिये। भ्रतचारिप्रूप शिन 
£ भापित सर्वेत्तिम धम को जान कर उसे सयम क्रियाओं का अभ्यास 
“करना चाध्यि एवं किसी भी वरतु पर ममता न रखनी चाहिये। 
(२६) झनि को चाहिये हि बह क्रोघ,मान, पाया, लोभ का 
सवन न करे। जिन महा पुरुषों ने इनक त्याग ऊिया है एव सम्यक 
। रूपसेसबम रा आचरण किया हैदे ही प्र्ण फी ओर उन्सुख हैं। 


थी जेब तिद्दा त बोन सम, प्ाहवा माय ह्र्शः 
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,, (३०) आर्पहित दुर्लभ है इसलिये साधु को स्नेह“ का त्याग 
'फर, ज्ञानादि सहित हो, आश्रव का निरोध करते हुए विचरना 
चाहिये | श्रुत चारिय रूप धर्म ही उसका उद्देश्य होना चाहिये। 
जितेन्द्रिय होकर उसे तप में अपनी शक्ति लगा देना चाहिये।* 
४ (३१) समस्त जगत्‌ फो जानने वाले ज्ञातपुत्र घुनि श्री वर्ष 
मान स्पामी ने नो सामायिकाआदि का स्वरूप पतलाया है उसे 
इस आत्मा ने निश्रय ही पहले नहीं घुना है, यदि सुमा भी हो 
म्तो उसका सम्पकू भकार से आचरण नहीं किया है। * $ 
7। (३२) आत्महित अति दुलभ है, मन्ुप्प जन्म, भायेक्षेत्र आदि 
'अनुरूल अवसर है यह जानकर एय उत्तव मिनधम को जानकीर 
।ज्ञानादि सड्वित अनेऊ पुरुष गुरु के इच्छानुसार उनके यताये मार्ग 
पर चल फर पाप से विरत हुए है एप ससार से तिर गये हैं ऐसा मैं 
|| फहताहूँ | ४ (सूयगराग सूत प्रथम थुतस्वन्ध द्विताय भध्ययन द्वितीय उरेशा) 
$ मय आर 2300. 55%: ५ 
)- ततांसवा बाल सग्रह 
रे 
€७५-- तेतीस आशातनाएं 
आयी! का अधथे हैं सम्यस शेनादि का लाभ और “शातना' 
का अ्रथहै खण्डना | सम्यरशनादि का घात करने वाली अबि 
नय की क्रियाझो को आशातना कहा जाता है ।'एवं धम्मस्स 
। प्रिणओ मूल कष्ट कर शासतरक्रारों ने त्रिनय का मदच्य बतलाते 
हुए उसकी अनिवाय आवश्यफना भी बतछा दी है। धर्म का प्रसाद 
। ब्रिनम क्री नींव पर खड़ा होता है। इसलिये विनय रहित क्रियाओं 
फो आशातना (सम्यर्दशेनादि का नाश करने बाली)फहना ठीक 
+ ही है।ये आशातनाएं तेतीस प्रकार की हैं। छोटी दीक्षा वाते साधु 
(शेक्ष) को रत्ाधिक (दीज्ञा म बडे) के साथ उुहते हुए।इनका 
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वरिहर करना चाहिये | यह याल रखना चाहियेहि इत्र मार्ग 
मे अलुसार ये कियाए यर्जनीय हैं पर विशप परिस्थितियों मे 
अपयाद रप से नम से झिसी का सतत करना भी जापश्यर 
हो सकता है। उस समय द्रायक्षेत्र गाता भार यो दख॑ उर रत्रा 
विर की आता से उयया सपने कर ना सदाप या फू रा जा साय या 
द्रव्य रूप इन सयन करत हुए भी इटय मे रावत के मति 
पहुमान हताहाचाट्यि,इसमसिसीप्रवारकगीयदाता चा। ये। 
हृदय में गियययहुमाय यरेखत हुए ने थ्राशातनाआ वा परिहार 
करताययल द्राय विनय दै।व्ययहार शुद्धि य सिया उसका विशेष 
साथस्ता नश है। रानायिय के पति वियय यउहुपान रखस र इन 
आशातनाओ का परिहार सरप से विनय आर यम यो यथा 
आगरा हाती है आर मुमल अपय ध्येय के अवियातित समीप 
पहुँचता है।तनीस आशाननाय्ा मे सतना व रत अथान्‌ रयया 
परिहार परने का पस्त उत्तर यया खत ३१ पैअयया म सन 
अच्छ३ प्रणडल' (अर्थात्‌ वढ ससार मे भ्रमण पही बरता,गुझ हो 
जाता है) उतलाया है | ग्त्नायिर + लिय हृदय पे वियये यहुमान 
रखते हुए इूप आशाननाआ का परिटार उरने याज्चारीइस फल 
या प्राप्त +स्ता है। तनीस आशातयाएं इस प्यार है -- 

(१ )पाग में रत्ाघिक रे जागे चलने स भाशानना रोगी है। 

(० )परर्ग में रज्ाधिर से यरायर चलने से झाशानना होनी है। 

(३ ) मार्ग ये रक्षायिक के पीढे भी यहुत पास पास चतय 
से जाशातना होती है। 

(४-६) रक्लाधिक के आागे,य साररी में तथा पीछे उत्ति समीप 
खड़े होने स आाशातया द्वाती है । 


(७-६) रत्नाधिक के थागे,ररशाररी में तथा पीछ अति समीप 
घठने से आशातना होती है| 
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(१७) रक्नाधिस्आर शिप्य विचार बृमि (जगल) गये हों वहाँ 
रत्ापिक से पृ शिप्प आचपय- शौच करे तो आशातना होती है। 

(११) पाहर से उपाथय में ज्ञाग्ने पर शिप्य रत्राधिक से पहले 
र्य[पथ सम्पन्धी आलोचना परे तो झाशातना होती है। 

(१२) रात्रि में रक्तायिक के “कौन जागता दे १? पृछने पर 
शिष्य जागते हुए भी उसपर उत्तर न दे ओर रनके बचने सुने 
अनछने फर दे तो आशातना होती है । 

(१३) जिस व्यक्ति से रत्राधिक को पहली बातचीत करनी 
चाहिये उससे शिप्य पहले यादचीत कर ले ता आशातना होती है। 

(१४) भ्रणनादि की आलोचना पहणे दूसरे के आगे कर याद 
में रक्षाधिक थे भश्रागे करे तो आशातना हाती है | 

(१५) अशनादि पहले दूसरे छोटे साधुआ को दिखला कर 
बाद मे रक्नाधिक यो दिसलाबे तो आशातना होती ह। 

(१६) अशनादि ये लिये पहले दूसरे साधुओं की निपन्त्रित 
कर पीछे रत्नाधिक को निमन्नित करे तो आशातना होती है । 

(१७) रज्रायिक को पिना पूछे दूसरे साधु झो उसकी इृच्छा- 
तुसार प्रचुर भाहार देने से आशातना होती है। 

(१८, रब्राधिफ के साथ आहार करते समय यदि शिष्प इस्छा 
बहुल बण गन्पादि युक्त, सरस,मनोज्ञ,स्निग्य या रुखा आहार 
नलदी जन्दी प्रचुर परिमाण म खाता इ तो भआाशातना होती है। 

(१६) प्रयोजन विशेष से रत्नाभिक द्वारा उुलाये जाने पर यदि 
शिष्प उनके यचन छुने अनझुने कर दता है तो आशातना होदी है। 

(२०) रत्ाधिफ के प्रति या उनक समक्ष उठोर या मयौदा स 
अपिक पोलने से आशातना होती है। 

(२१) रब्रायिक से चुलाये जान पर शिष्य को उत्तर मे भत्य 


घर्णे वदामि फटना चाए. (४6 ह है कर “यगय कहते हो अं 
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इत्यादि कह कर परिपद्‌ का भेदन करे तो आशातना होती है। 

(२६) सभा उठी न हो, छाग गये न हों, जनता बिखरी न हो 
फि शिष्य रलाधिक की लघुता और अपना गौरव दिखाने के लिये 
उसी सभा के आगे रक्नावयिक की उ्था को दो तीन या चार वार 
कहता है और उहता है कि इस सूत के व्याग्यान के ये भी प्रकार 
हैं| एसा फरने से श्राशावना होती है। 

(३०) रक्रायिक के शरया सम्तारऊ को पर से छू कर उनसे 
क्षमा माँगे बिना ही यदि शिष्य चल्य जाय तो याणातना होती है। 

(३१) यदि शिष्य रक/यित के शर्प्रा सस्तारक पर सा हो, 
चेठे या शयन करे तो आणातना होती है। 


(३२) शिष्य मे रत्ापिक के आसन से उँचे आसन पर खरे 
होने, बैठने भर सोने से आशातना होनी है। 
(३३) शिष्य ऊे रब्रायिक के यरायर आसन पर खड़े दोने, 
बैठने और सोने से आशातना होती है। 
हरिभद्रीयावश्यक में तेतीस स्ाशातनाए सग्रद्शि कार ने तीन 
गाथाओं में दी है। वे गाथाए इस प्रकार ह-- 
३ ६ हृ १० 
पुरओ पक्खासन्न गता चिहणनिसीयणायमगणोे | 
१) कद १३ पृ 
आलोयथपडिसुणणा पुच्चालचणे यआलीए || 
१४ है जछ श्द ० 
तह उचद्म निमतण सद्धाईयाण तह अपडिसु ण णे । 
३० २१ २२ हे ४ २५ 
स्पद्ठ2तिय तत्थगए कि तुम तज्वाद शो झुसमणे ॥ 
ह र्‌ऊ दर २ 
जा सरसिफहदेता परिस मित्ता अणुद्धियाइ फह्दे । 


हद आ सठिया जेने ग्रयमाला 
३० ३१ रे. रे३े 
सथार पायप्ध्ण चिद्र उयासणाईखु ॥ 
नोट--:क्त गायाओं में जिस क्रम से श्राशातगाए दी गई हैं 

बड़ी ऋ्रम यहाँ भी रसा गया है। समयायाग सूत मे एय स पीस 
तक +। आशाननाए इसी क्रम त है। टथीसरी आशातना अन्त में 
दी गई है एवं शपलाशातनाआ या क्रम यी है। फलत पाईस 
सतेतीस त+ यी आशाननाए वहाँ क्रमश इक्की स से वत्तीस तक दी 
गई है आर इक्की म वा आशातना पर तेवीसर्यी आशातना है दशा 
अतरव वदशा मं भी तेतीस आशातनाए है । वहाँयत्तीसपीं और 
सेनीसरी आ्रशानना एऊ गिनी है और इसलिये वहाँ एफ आशा 
सना अधिक है। बट यह है- रवायिक मे था कहते हुएशिप्प 
यह यहे कि अमृत पदार्थ वा स्वरुप इस मयार है तो ग्राशतना 
हाती है। इसे सित्रा दा चार आशातनाएं आगे पीछे है इस 
लिये क्रम प भी अन्तर हा गया है। 
(स्रमबाया। ३३) (दशाश्रतमस्क ध तीफी दशा) हर्मि.यावरयऊप्रतिस्मणा' ययन) 


€७६- अनन्तरागत सिद्धो के अल्पबहुत्व 
के तेतीस बोल 


चरम भय स पूववर्तों मिस भय पे स आयर जीय सिद्ध होते 
हैंते वहाँस भाने पे कारण उस भव २ अनन्तरागत सिद्ध कर लाते 
है।इस अन्परहुत में चरम भय उ अन्यवहित पूर्पयर्ती कौन से भ्ों 
से मनुष्यभप् में आयर किस प्रपार कम ज्यादा सरया में जीव 
सिद्ध हवत है यर यतल्ाया गया है। अल्पहुत्त इस प्रखर इ- 

(?) चौथी नरस के भनन्तरागत सिद्ध सर से याद है (२) 
इसस तासरी नरक + अनन्तरागत सिद्ध सरयात गणा अधिक 
हैं (३) दूसरी नरऊ के अनातरागत सिद्ध इन से भो सरयात 
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गुणा अधिक है (४) पर्याप्त गादर त्येझ यनस्पतिकाय के अनन्त 
रागत सिद्ध इनसे भी सझूयात गुणा झपिक 5 (५) पयाप्त बादर 
पृथ्वीफाय रे अनन्तरागत सिद्ध इनसे भी सरयात गुणा अधिफई 
(६)पर्याप्त यादर मप्फाय के अनन्तरागत सिद्ध इन से भी सरयात 
गुणा अधिक हैं (७, भय पति यी देगियों प ये अनन्तगगत सिद्ध 
इनसे भी सस्यातगुणा अधिक हैं (८) भयनपति दर्यों मे अनन्त 
रागत सिद्धइनसे भी सरयात गुणा अधिक है(६) व्यन्तरदेवियों 
प्रेंफे अनन्तरागत सिद्ध उन से भा सख्यात गुणा अधिक ईं। (१०) 
व्यन्तरदेयों पे के अपन्तरागत सिद्ध इनसे भी सरयानगुणा अधिक 
है(११)ज्योतिपी देवियों में + अनन्तरागन सिद्ध इनसे भी सरयात 
गुणा अग्रिक हैं (१०) ज्योतिषी देवा में करे अनस्तरागत सिद्ध 
इनसे भी सरयाव गुणा अधिक ३६ (१३) मनुप्य स्त्रियों में के अन 
न्तरागत सिद्ध इन से भी सरयात गुणा अधिक है (१४) मननुष्या 
में के अनन्तरागत सिद्ध इनसे भी सरयात गुणा अधिक है (१४) 
पहली नरक फ्रे अनस्तरागन सिद्ध इनसे भी सर यात गुणा अधिक 
है (१६) तियेश्व योनि की स्त्रियों में के अनन्‍्तरागत सिद्ध इनसे 
भी सरयातएणा अधिफ हैं (१७) तिय॑श्व योति पाल में फे अन 
न्तरागत सिद्ध इनस भी सरया7 गुणा सजिक है (१८) अन्ुत्तरो 
पपातिक देयों प के अनन्तरागव सिद्ध इससे भी सरयात गुणा 
अपर है (१६)पग्रेवेयर्‌ देयो में के अनस्तरागत सिद्ध इससे भी 
सरयात गुणा भविक है (२०) अन्युत देवलाऊ ये अनन्त रस गत 
सिद्ध इनसे गी सरयात सुणा अधिक है (११) आरण तेयलोझ 
के अयन्‍्तरागत सिद्ध इनसे भी सख्यात गणा अधिक है (२२) 
प्राणत देवलोक के अनन्तरागन सिद्धइन से भी सरयात गुणा 
अधिक है(२३) आणत देवलोक के अनन्तरागत सिद्ध इनसे भी 
सख्यात गुणा अधिक है (२४) सहस्तार देयलाऊ ऊ अनन्तरा 
गत सिद्ध इनसे भी सरयात ग्रुय्या अधिक है (२४) महाशुक्र 
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दवलोऊ के झनन्तरागत सिद्ध 7 नसे भी सगयात गृणा अधिक हैं 
(२६) लान्तऊ दयलोऊ मे अनन्तरागत सिद्ध इनसे भी सर्यात 
गुणा अधिर हू (२७) उद्मदेसलारू रू भनन्तरागत सिद्धुइन्स 
भी सगयात गुणा भरत है (२८) माहइन्द्र टेउ्योत् के झनत 
रामत सिद्धइनस भी सरयात गणा अधिक है (२६) सनत्कुमार 
दगलार के अतन्तरगतर सिद्ध उनसे भी सख्यात गंगा अधिक 
हैं (३०) ईशान ठेयल्ोक की दवियों मे मे अनन्तरागत सिद्ध 
इनसे भी सरपात ग्रणा अधिक है (३१) सोम दयल्ोफ सी 
हयियों में के अनन्तरागत सिद्ध इनसे भो सगयात गणा अधिफ 
है (३२) इशान दयक्षो र से दशा प्‌ के अनन्तगगन सिद्ध इनसे 
भी सगयात सुणा अपर ह (३३) सोभमे दयतो पे दें में 
के अनन्तरागत सिद्ध इनसे भी सरयात गुणा अधिक ड्ै। 

( नन्‍्द्रौ सृ) टीका शम्परागिद्ध ककलसानाधियर ) 


२ 6३ 5 + 
चातासवा बांठ सग्रह 
€७७- तीर्थंकर देव के चोत्तीत अतिशय 

(१) तीथडुर देश के मस्तक थार दाढ़ी भेंठा थे पाल पढ़ते 
नहीं हैं। उनफ शरार के रामऔर नख सदा मयस्थित र॒ ते है । 

(२ ) उनवा शरीर स्वस्थ एय निमल रहता है । 

(३ )शरार म रक्त मास गाय ये दूध की तरह शपेत दाते है। 

(४ ) उप श्रासोन्छ्ास म पद्म एव नीलस्मन वी अथपा 
पशञ्मर तथा उपल्कुष्ठ गयद्ृज्यपिशेय की सुगाप आती है। 


४) उनका आइार आर नीहार मच्छ न होता है । चर्मचत्तु 
वालों को दिखाई नहीं देता । 


(६ ) वीर्थडुर देग + आगे आकाश म पर्मचक्र रहता हैं। 
(७) उनके उपर तीन छत रहते है। 


श्री जैन घिद्रात गोत्र सपह सातवा साय द्र्ह 


(८ ) उनके दोनों ओर तेनोमय श्रेष्ठ चेंबर रहते है। 

(& )मगयान के लिये आकाश ऊे समान स्पच्छ,स्फटिफ मणि 
का यना हुआ पादपीठ बाला सिद्ासन दीता है | 

(१०) तोथेटर देय के मांगे आकाश में पहुत ऊँचा हनारों 
छोटी छोटी पताकाओं से परिपक्‍्रढिन इन्द्र्बतन चलता है। 

(११)नहाँ भगयान्‌ ठदरते अथवा बैठ हैं बहों पर उसी समय 
पत्र पुष्प ओर पन्नर से शोमित, छत, "यूज, घटा और पताका 
सहित अशोऊ हक्त प्रगट होता हे | 

(१२) भगवान्‌ झे कुछ पीछे मस्तक के पास अतियास्वर 
(देदीप्पमान) भामएडल रहता है। 

(१३) भगयान्‌ जहाँ पिचरते हैं यहां का भृभाग यहुत सम 
तल एवं रमणीय हो जाता है। 

(१४)भगयान्‌ जहाँ विचरते हैं यहाँ फॉटे अयोग्चुख हो जाते दै। 

(१५) भगवान्‌ जहाँ विचरते है वहाँ ऋतुए उससपश वाली 
यानी अनुहूल हो जाती है। 

(१६) भगयान्‌ जहाँ गिचरते है यहाँ सवर्तक वायु द्वारा एक 
योजन पर्यन्त क्षेत चारा भोर स शुद्ध साफ हो जाता है । 

(१७) भगपयान्‌ जरों जिचरते है पहाँ मेघ भायश्य फ्तानुसार 
चरस फर आकाश एप एृयी में रही हुई रण को शान्त +र देत हैं। 

(१८) भगवान जहाँ विनरते हं यहाँ जानुप्रमाण देयकूत पुष्प 
शृष्टि हाती है फूल करे उठल सदा नीचे की ओर रहते हे। 

(१६) भगवान्‌ जहाँ पियरते है यहाँ थमनाज शख्द, सपशे रस, 
रूप और गध नहीं रहते। 

(२०) भगयान्‌ जहां विचरते हैं वहाँ मगोज्ञ शब्द,स्पश,रस, 
रूप और गध प्रगट होते है। 

(२१)देशना देते समय भगयान्‌ रा स्तर अतिशय हृदयस्पर्शी 


छ्० 4 घसठिया जेन प्र माला 


होता है और एफ याजय तक सुनाई देता है। है 
(२२) वी्यदू र देय सद्भवागयों नाया मे धर्मोपदेश परते है । 
(२३ उनमे मुख से निफ्ली हुई अद्वृपाग री भाषा मे यह विशे 
पता होती हे कि आय अनाये सभा मनुष्य एप मृग,पशु, पत्ती और 
सरीसप जातिय तियश्व प्रणी उत् जवनी भाषा सममते हैं और 
बह उन्हें हितकारी, छूखझारी एव उत्याणयपरी सती त द्ती है । 
(२४) पहले से ही जिनाः बेर वैंता हुआ है ऐसे भयनपति, 
ब्यन्तर, ज्योतिषी और पेबानिक दय प्रशु बे चरणों में आयर 
अपना पैर भूरा जाते है और शान्तचित्त शोकर यम पिटेश छनतेहें। 
(२४) तीर्थ+र क्ेपास आ अ ययीर्थी भी उन्हें उन्द ता ररते ई। 
(२६) उनरे समाप आते ही ये निरत्तर नो जाते हैं 
जहाँ जहाँ भी तीर्थरर देय परिहार ररते हैं वहाँ पर पद्चीस 
योजन अर्थात्‌ सौ फोस से अन्दर-- 
(२७)ईवि-चूहे आदि जीयों से घान्पादि का उपद्रय नहीं होता। 
(२८)पारी अर्थात्‌ जनस्रारक प्लग आदि उपद्रय नहीं होते। 
(२६)स्यचकर का भय, स्प राज्य यी सेना सा उपद्रय, नदी होता। 
(३०)परचकर शा भय,पर गाय की सेना से उपद्रव,नहीं हो ता । 
(३१) आिक वर्षा नहीं होती । 
(३२) वो झा अभाव नहीं हता। 
(३३) दुभिक्ष- दृष्याल नहीं पढता | 
(३४) पूर्वालन्न उत्पात तथा व्याधियोाँ भी शान्‍्त होजाती हैं । 
इन चौतीस अतिशर्या म से दो से पाँच तक के चार अतिशय 
तीर्षरर देय के जम से ही हते ह । इक्कीस से चौतीस तक तथा 
भाषदल्ल- ये पन्द्रह अतिशय घाति फर्पों के क्षय होने से प्रगट 
होते है। शेष अतिशय देवकूत होते हैं। (समवायाण खत ३४) 


थी जन पघिद्भात बोन सम्रह, सातवां माय छ् 


के ७ ०४५ $! का 

€७८-जंवृद्वीप में तीथकरोत्पत्ति के ३४ क्षेत्र 

भरत प्षेत,एरवत क्षेत्र और महा पिदह के वत्तीस यिजय क्षेत्र इन 
चौतीस क्षेत्रों में तीर्मकर उत्पन्न होते हैं। एक प्षेत्र मे एक तीर्थ 
डर इलप्न होने से जम्बूद्वीप प पक साथ उ०्कृष्ट चौतीस तीर्थडर 
दोते है। इन चातीसों क्षेत्रों म चक्रसर्ती रत्पन्न होते हैं इसलिये 
ये चक्रानी विजय नाम से भी प्रसिद्ध ६ । 

माट-- ३२ विजयों का पणन इसी ग्रन्थ में घोल न० ६७१ 
मे दिया मा चुता है ॥ 'समयायाग सृत्र २४) 


९७ 6 बढे/: 2 + 
पंताीरुचा बाल सग्रह 
€७७६- पेंतीस सत्यवचनातिशय 
तीथेष्ठर देय की याणा सत्य वचन से भ्रविशया स सम्पन्न होती 
है। सत्य यचन के पत्तीस अतिशय है! सूता मं सरया मात्र का 
उल्लेख पिद्धता ह |टीका पें इन झतिशयों ऊे नाम तथा उनयी 
ब्याग्या है। यहाँ टीझा के अनुसार ये अतिशय लिखे जाते है- 
(१ )सस्पारबच्ल सस्कृत श्रादिगुणास युक्त होना अर्थात्‌ 
वाणी का भापा और व्याऊग्ण की दृष्टि स निर्दोष होना | 
(० )3दाचत- उदाच स्पर अर्थात्‌ खर सा ऊँचा होना। 
(३ ) उपचारापेहत्व- ग्राम्य दोप से रहित होना । 
(४ )गम्भीर शन्‍्दता-मेघ फी तरह शाप्राज में मम्भी रता हो ना| 
(४ ) अन्नुनादितव- आयाज या प्रतिध्वी सहित होना । 
(६ ) दकन्षिणत- भाषा मे सरलता होना । 
(७ ) उपनीतरागत्य- माजप, उेशियादि आम राग से युक्त 
होना अथवा स्प॒र॒ में एसी पिशपता होना के श्रोताओं मे व्यास्य्येय 
विपय के पति पहुपान + भाव स्तन दा। 





छ्रे बी सठिया जेन प्रस्यमाला 


या 2 मम श आल क्नजजि बज + आल वी जडएण।5 


(८) महायेतव अभिषेय अथ में महानता एव परिपृष्ा पा 
होता ।थोहे शच्दा में अधि अर्थ फहना। 
(६ ) अध्याइतए पपियत्व - रे यों में पृर्ा पर विरोध उ हो ना । 

(१०) शिएस-अमिमत सिद्धान्त या कथय करना शधवा 
बत्ता पी शिए्टता सूचित हो एसा झथ बहना | 

(११) अगसन्दिखतय- अभिमत उस्तु वा स्पप्टता पूरक पथन 
फरया कि भ्राता के दिल मे सन्दद न रहे । 

(१२) अपहृायोचरत- वय 7 का दूपण रहित हो वा और 
इसलिय शा समाधान या मौका । आने देना । 

(११)ददधयग्रादित्त पान्य अये यो इस ढग स पहना कि श्रीता 
का मन भार हो एप बह कठिन व्रिपय भी सह न ही समझे जय 

(१४)7शकालाव्यतीतत्प-देश पाता व अनुरूप जये कहना । 

(१४) तच्वामुस्पत्य- गिपन्तित बस्तु पा जो ग्थरूप हो उसी 
फे अनुसार उसया व्यारयान बरना । 

(१६) भप्रकी ऐगरएवत्य - परत यस्तु का उचित विस्तार के 
साथ ब्यारयान क रना। अ्रथपरा असम्पद्ध अर्थ वा कथा न करना 
एवं सम्पद्ध अर्थ वा भी अत्यधिक बिस्तार ने यरना। 

(१७छ)प यास्यपणदीवत्य-पद झौर याय्यों का सापेल होना | 

(१८)अभिजातसथ-भूमिय्रानुसार तिपय और पत्ता पा होना 

(१६) भरति स्निग्र मधरतत- भूखे ब्यक्ति को जप घी सृड़ 
आदि परम सुसवारी दात है उसा प्रपर स्नेह एयं माधुर्य परिपूर्ण 
बाणी या श्रोता के लिये परम ठुखकारी होना! 

(२०)अपरममबधित्य -दूसरे प मम रहस्य वा प्र'श न हो ना। 

(२ १)अर्प्रमोभ्या सानपेकल्य-माक्त रूप अर्थ एव भुत चारित 
रूप धमं स सम्बद्ध होना । 

(२२) उदारत्य- सतिपाश् अर्थ का महान्‌ होता श्रथया शब्द 


श्री जैन प्रिद्धात बोल सग्रह,स्तातवाँ भाग छ्रे 





और अर्थ की विशिष्ट रचना होना । 

(२३) परनिन्‍्दात्मोत्त प॑ विप्युक्तव- दूसरे की निन्‍्दा एव 
आत्मप्रशसा से रहित होना । 

(२४) उपगतशापत्व- वचन में उपरोक्त (परनिन्‍्दात्मोत्तर्प- 
विप्रयुक्तत्व) गुण होने से वक्ता की श्यघा-प्रशसा होना । 

(२४) भनपमीतत्व-फारक,फाल,बचन, लिंग आदि के विप 
यौस रूप दोपों का न होना । 

(२६) रत्पादितायिच्छिन कुतृदलत्व-श्रोत्राओं में वक्ता विप 
यफ् प्िरन्‍्तर कुतृडल वने रहना | 

(२७) अद्भुत य- बचनों के अश्रुतप॒व होने के कारण श्ोना 
के दिल में हप रूप विस्मय या यने रहना [ 

२८) अनतिप्रिलम्बितत्व- विलम्प रहित होना अर्थात्‌ 
धारापव/ह से उपदेश देना । 

(२६)विश्रमप्रक्षेपफिलिकिंचितादि विभयुक्तल्व-पक्ता के मन 
में भ्रान्ति होना जिश्नम है ।प्रतिपाय विपय में उसका दिल न लगना 
विश्लेप है। रोप, मय,लोभ आदि भावों के समिश्रए को किलि 
फिचित कहते हैं।इनसे तथा मन के झभन्य दोपों से रहित होना। 

(३०) विचितत्य-वर्णनीय पस्तुओ के विविध मकार की होने 
के बारण वाणी में विचित्रता होना | 

(३१) आहितप्रिशेषत्व- दूसरे पुरुषों की भपेज्ञा बचनों में 
विशेषता होने ये कारणओतार्सा को विशिष्ट चुद्धि पाप्त होना । 

(३२)वाकारल-बरण,पद भोर वाक्यों का अलग २ होना। 

(३३)मलपरिशद्वीवत्व-भाषा का ओजखी प्रभावशाली हो ना। 

(३४)अपरिखेदित्व-उपदेश देते हुए थरूपद अनुभव न करना। 

(३५) अव्युन्चेदित्व- मो तत्त्त समझाना चाहते है उसकी 
सम्यक प्रकार से सिद्धि न ही दर तक यिना व्यवधान के उसका 


७9 श्री मैडिआ जैन भे यम्रात्ला 








ब्यारयान +रते रहना । 


प*ले सात अतिशय शब्द की अपेत्षा हैं। शेप अर्थ वी अपेज्ञा हैं। 
(समरायाग «६ टीका) (राजप्रस्नीय सत्र टौया) (भौपपातिऊ सुत्न३० टीका) 


&८०- गहस्थ धर्म के पेत्तीस गुण 
(१ )न्यायसम्पन उिभव-गहस्थ के लिये घन प्रधान पस्तु 
है | इससे अभाय में उसका नियोद सोना कठिन हो जाता है। 
फलत धर्म प्री आराधना असम्भव नहीं तो दुप्कर ते। हो ही जाती 
है। इसलिय गहस्थ से लिये घन उपानेन करना आपश्यफ है। 
परन्तु धनोपा्न ये सायनों ये सम्यन्य में उस यिनेक रखना 
चाहिय । ज॑स तेस उपाया स धनोपार्जन करना उसक लिये न 
शाभास्पद है न हितसारा ही। धन कमाने में उस जाति कुल की 
मयौदा के अमुरूल न्‍्यायसगत उपायों काआभय लना चाहिये | 
जा ग्ृहस्थ नो+ री ऊरता है उसे पनप्राप्ति के तिय स्वामि 
द्रोह के साय न कग्ना चाहिय । स्थामी वी सौपी हुई वस्तु यो 
ह्प घर जाना, पेंस खाना, अपय या दूसर के स्वार्थ थे लिये 
स्वामी वा हानि पहुंचाना आदि काय स्वामिद्रोह ये है। राजा या 
पढ़े अधिषारी पुरुषों या सुश परने के लिय जनता पर जुल्म 
प्रना भी स्वामिद्रोह ही है । एसा करये अस्थायो लाभ भी दिख- 
लाया जा सफता है पर अन्त म उसया नतीजा स्पामी भ लिये 
छुखकारी नहीं हा सकता। यहाँ यह भा याद "खना चाहिये कि 
स्वापिद्रोह का अर्थ झाधिर दृष्टि स स्यामी को हानि पहुँचाना ही 
नहीं है कु धन, धर्म, भरतिष्ठा परिवार आदि फ़िसो भी तरइ 
से उस हानि पहुँचाना स्वामिद्रोह है | इसो प्रकार पत्रों से भी 
द्राह न +गया चाह्यि | जो लोग व सममते है अथया भगेसे 
पर वाये छाड देत हैं उनको उपर ससमफ और उनर विश्वास या 
दुरुपयोग घर घन बमाना भो सरासर पाखेयाजी है। समाज 
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एवं धर्म के काया म भी जनता,पच एव सेता छोगों के विश्वास 
परसप कुड छोड देती है। धन या स्पार्थ ऊ लिये न्याय का गला 
घोंट”ना,पार्मिक एय सामाजिक सस्याआ का पेसा हप जाना, 
पैसे के लिये उनकी प्रतिष्ठा को घक्फा लगाना,उन रे नामपररख 
हुए पोफरें से निजी कार्य लेना तथा विश्वास भग कर जनवा को 
पाखा दनातथा ऐसे ही अन्‍य फार्या से शहस्थ का व यना चाहिये। 
राज्य का कर्म (जात) न देना, स्टम्प बचाना तथा ऐसे 
ही अन्य अन्गुच्ित रुपायो से पेंसा यचाना भी शृहस्थ के लिये 
अगरोग्य है। ये तथा ऐसे ही चोरी थ्रादि के कार्य राज्य के अप 
राव है। गहरुथ को ऐस तरीकों से पैसा प्राप्त न फरना चाहिये 
जिनमें राजटएड पय शोकरिस्दा की सम्भायना रहती है । वर 
कन्या फो वेचना।हिंसय उन्‍्धा गे घन लगा कर पैसा पैदा करना, 
भीच कार्य करने राली को व्याज पर रुपया देना तथा ऐसी दी 
अन्य घृणित बातें भी पार्थिक गदस्थों फो न ऊरनी चाहिये। 
न्याय से उपा्नित उन इसलोक और परलोऊ दोनो मे अहित 
फरता है। उस उन का स्तरामी उच्छानुसार व उसका उपभोग कर 
सफताहै न स्िसी सो दे दी सझता है। इस के विपरीत य ब 4 आदि 
दुख भोगने पढते ईं। ऐसा यन अधिक काल तक अपने स्वामी 
ये पास नहीं रहता। पहले के मूल यन का भी यह दानि पहुँचाता 
है। पापावुनन्यी पुण्य से उदय से यदि कोई इन ऐहिक छुपरिणामों 
से पत्र भी जाय डिन्‍्त परलोझ म तो उसे अपने हुष्कृत्यों का 
फत्त भागना ही पढ़ता हैं ] यह धन अपने स्वामी की दाद्व का 
दूषित कर देता है ओर इससे उसझऊ्डी उम्र प प्रटेत्ति नहीं होती । 
इसके यिपरीत न्यायम्राप्त घर इस जीयन म एवं आगे भी सुख 
कारी होता है| धन का स्वामी नि.शक हो इच्छातुसार उसका 
उपभोग कर सकता है,अपने पराये को दे सकता है, दीन दु सखी 
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और गरीपों का भला कर सकता है एव सपात्र को दान दे सकता 
है। उसकी बुद्धि सदा शुद्ध रहती है और वह धर्म की सम्पसू 
झाराधना कर सकता है। इसलिये धार्पिक गहस्थ को सदा नीति 
पूर्वक धन उपार्जन करना चाहिय। 

(२) शिष्टाचार प्रशतक- उत्तम क्रिया वाले वानहद्ध पुर्षों 
फ्री सेवा बर उनसे पिशुद्ध शिक्षा पाने पाले पुरुष शिष्ट कहलाते 
है।शिष्ट पुस्प शिसका याचरण २रते हैं वही शिष् चार फहलाता 
है। लोकापवाद से टरना,दीन दु खी का उद्धार करना,उपकारी 
या कृतज्ञ रहना, दाक्षिण्य भाव रसना,निन्दा न॑ करना, सज्जनों 
की प्रशसा करना, आपत्ति में न घयराना, सपत्ति में विनम्र उने 
रहना, मौफे पर परिमित भाषण करना, विवाद न क रना,कुला 
चार या पालन करना, अपव्यय न करना, श्रेष्ठ कार्य का आग्रह 
रखना, प्रषाद का परिहार करना इत्पादि गुणों का शिप्ट पुरुष 
सेवन करते है । गृहस्थ को उक्त शिष्लचार की प्रणसा फरनी चाहिये। 

(३ ) समान कुल शील वाद्ले भ्रन्य गोत्रीय फे साथ विवाह - 
गृइस्थ को अपनी जाति में समान आचार वाले भिन्न गोतीय 
ब्यक्ति क साथ आयु, स्वास्थ्य, स्वभाव, शिक्षा, धार्मिक विचार 
प्रतिष्ठा, आर्थिक स्थिति आदि का विचार फर विवाह सम्बन्ध 
करना चाहिये। हेमचद्भाचाय ने विवाह फा फल सन्तान प्राप्ति, 
मानसिक शान्ति,घर पी सुव्ययस्था, कुलीनता, आचार विशुद्धि 

और देवता भतिथि तथा वन्धु फा सत्कार वतलाया है।उन्होंन 
बधू रक्षा फे चार उपाय करे हैं- घर फे काप काज में लगाये रखना, 
घसके पास परिमित पसा रखना,झधिक स्व॒ृतस्तता न देना तथा 
माता के उम्र की सदाचारिणी वयोहद्ध स्तलियों के पीच रखना 
(४ ) पाप भीझ- कई पाप कर्म ऐसे है लिनका बुरा नतीजा 
आत्मा फो यहीं पर भोगना पढ़ता है जैसे जुझा, परखीगमन, 





श्री बन तिद्धात बोल सप्रह, सातवाँ माय छ्छ 
घोरी आदि | मद्रपान, मासभक्षण आदि पाप ऐसे हैं लिनका 
छुपरिणाम यहाँ नजर नहीं आता | किन्तु सभी पाप झमों का फल 
शास्रकारों ने नरकादि की यातना बतलाया है। अतएंव गृहस्थ 
को सभी पाप कर्मों से ढरना चाहिये। 

(५) प्रसिद्ध देशाचार का पालन-देश के विशिष्ट व्यक्तियों 
द्वारा मान्य होझुर जो खानपान,बेप आदि का आचार सारे देश 
में बहुत काल से रूद हो गया है वही प्रसिद्ध देशाच।र फहलाता 
है। गहस्थ कोम्सिद्ध देशाचार के अनुसार ही अपना व्यवह्य र 
रखना चाहिये। उसका अतिक्रमण करने से देशवासियों के साथ 
विरोध भी सभावना रहती है और उससे अफल्याए होसऊता है। 

(६ )भवर्णयाद त्याग -फिसी को नीचा दिखाने के लिये उस 
के भवगण फहना या उसकी निनन्‍्दा बुराई करना अवर्णवाद है । 
छोटे बढ़े किसी भी प्राणी के शवर्णाद का शास्रफारों ने निपेध 
किया है। अब याद फर ने वाले यही पर अनेक अपापों के भागी 
होते हैं। राजा, अमात्य आदि अधिकारी व्यक्तियों तथा बहु- 

मान्य पुरुषों का अवशवाद करने से धन का नाश होता है एव 
प्राण भी खतरे में पड जाते हैं। परलोक में ऐसा करने वाला नी च- 
गोत्र चाँधता है ।स्थानांग सूत के 9 थे ठाणे में अरिहस्त, धर्म, 
संप भादि फे भवर्णवाद का फल दुलभगोधि कहा है। भतएव 
गृहस्थ फो अवर्शवाद का त्याग करना चाहिये | 

(७) पर कहाँ भौर फ्रसा हो - रहने फे लिसे घर पनाने 
या किराये भादि पर लेने में झहस्थ को इन या्तों का ध्यान रखना 
घाहिये । घर अधिक द्वार वाला न हो, पर की जगइ शुभ दो, 
शन्यादि दोषों से रहित हो,घर न अधिक खुला हो नग॒प्त ही हे 
और भाप्पास का पढोस अच्छा हो 

मर में अधिक द्वार होने और घर के चारों भोर से एक दम 
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और गरीयों का मला कर सफता दे एप सुपात्र को दा दें सकता 
है। उसकी बुद्धि सदा शुद्ध रहती है और बह पर्म थी सम्यंस्‌ 
आराधना यरर सत्ता है। इसटिये धार्मिक शहस्थ यो सदा नीति 
पूर्वऊ घन उपाजन यरना चाहिये। 

(२) शिष्टागार प्रशततक- उत्तम क्रिया वाले वानहद्धू पुरुषों 
फी सेवा पर उनस विशुद्ध शिक्षा पाने याल पुरुष शिष्ट य हलाते 
हैं।शिष्ट पुरुष मिसका थाचएणक रते है वद्दी शिष्टाचार फहलाता 
है। लोफापवाद स दरना,दीन दु खी फा उद्धार करना,उपयारी 
पा क्तज्ञ रहना, दाज्िण्य भाव रसना,निन्‍्दा न करना, सज्जनों 
की प्रशसा फरना, आपत्ति म न घयराया, सपत्ति में प्रिनम्न बन 
रहना, मौरे पर परिमित भाषण करना, वियाद न य रना,कुला 
चार का पालन फरना, अपव्यय न करना, श्रेष्ठ फार्य फा आग्रह 
रखना, प्रमाद या परिहार फरना इत्यादि ग्णों फा शिष्ट पुरुष 
सेबन कररतेहें। शृहस्थ को उक्त शिष्टाचार पी प्रशसा फरनी चादिये। 

(३ ) समान वुल शील वाद्षे भन्प गोत्रीय के साथ विवाह - 
गृहस्थ फो अपनी जाति में समान आचार याले भिन्न गोत्रीय 
ब्यक्ति कफ साथ भायु, स्वास्थ्य, स्वभाव, शिक्षा, धामिक विचार 
प्रतिष्ठा, भार्थिक स्थिति भादि या विचार फर विवाह सम्बन्ध 
फरना चाहिये। हेमचद्राचाय न रिवाह का फल सन्‍्तान प्राप्ति, 
मानसिक शान्ति,घर फी सुब्ययस्था, बुलीनता, आचार विशुद्धि 
और देवता झतिथि तथा बघु का सत्यपर बतल्ाया है।ठाहोंन 
बधू रक्ता फे चार उपाय कहेहैं-घर के काप काज में लगाये रखना, 
उसके पास परिपित पेसा रखना,मपिक स्वतन्त्रता न देना तथा 

माता फे उम्र फी सदाचारिणी वयोहद्ध ख़ियों के बीच रखना। 
(४ ) पाप भीर- कई पाप फर्म ऐसे हैं लिनका बुरा नतीजा 
आस्मा को यहीं पर भोगना पडता है जैसे जुआ, परस्धीगमन, 
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सोरी थआादि । मयपान, मासमचण आदि पाएं ऐसे है मिनका 
पपरिणाप यहाँ नजर नहीं झाता। किन्तु सभी पाप फरप का फट 
शासकारों नि नरयादि की यातना बतलाया है। अतपेष गहस्थ 
झ्ोसभी पाप कर्पा से दरना चाहिये नि 
(४ ) प्रसिद्ध देशाचार का पालन-देश के विशिए व्यक्तियों 
द्वारा मान्य होफर जो सानपान,वेप आदि का आचार सारे देश 
में पहुत काल से रुढ हो गया है वहां प्रसिद्ध देशाच/र फहलाता 
है। शहस्थ कोअसिद देशाचार पे अनुसार ही अपना व्यवद्वर 
रखना घाहिये। ब्सझा अतिक्रमण फरने से देशवासियां के साथ 
पिरोध मी समावना रहती है भ्ीर उससे भकल्याए होसकता है। 
(६ )अवर्शयाद त्याग-फिसी को नीचा दिखाने ऊे लिये उस्त 
के भवगुए फ़हना या उसकी निन्‍्दा बुराई फरना अव्णवाद है) 
छोटेवद किसी भी प्राणी के झयणेवाद का शाज्षरारों ने निपेध 
वियाई। अपर वाद फरने वाले यहाँ पर अनेफ अपायो के भागी 
ऐसे हैं। राजा, अमात््य आदि अपिकारी व्यक्तियों तथा पहु- 
मान्य पुरुषों का अव्यदाद करने से धन का नाश होता है एवं 
प्राण भी खतरे में पद जाते हैं। रोक में ऐसर करने बाल नीच 
गोत बाँपता है ।स्थानांग सूत के ४ दें बाण में अरिहन्स, पर्म, 
प्रष भादि के अवर्णबाद का फल दुलेभरोधि कहा है। भतएव 
शहस्प को अवर्णवाद या त्याग करना चाहिये | 
(७) धर कहाँ और कैसा हो !- रहने के लिये वर एसाने 
पाफिराये भादि पर लेने में गहरथ को इन बातों को ध्यान रखना 
चाहिये। पर अविक द्वार बाला न हो, पर सी जग शुभ हे 
रन्पादिदोपों से रहित हो,घर न भरिद खुला ते नगप ही से 
ओर भासपात्त फा पदोस अच्छा हे हे 
पर में अभिक द्वार होने और पर ऐे सार भोर से एक इप 


ण्द जो सठिया जय मे यमाखा 
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खुले होने से यदि परा अयन्ध नह वो चोर यतमार्शों के उपद्रय 
यो आशा रहती है। जा घर शधिक गप्त होता है यह चारों ओर 
से दूमरे घरों स दय जाता है। उसम दूप, प्रयाण और दया के 
पर्याप्ममात्ा मे थे आराम में कार यह अस्वास्थ्यपर दोता है। 
उसफीशाभा भी नष्ट हो जाती है। आग शारति ये उपग्रय होने पर 
उसमें थाना जाना रठिय हा जाता है। पढोस में उुरे आदमियों 
के रहने से उ का शहस्थ और उसके पर शा्ों पर बुरा असर 
होता है । अतणप गहस्थ का अच्छा पदोस देख उर शुभ स्पान 
बाले सुरक्षित घर में नियास करना चाटिये। 

(८) मत्सग- सृतस्थ का इल्तोज और परल्ोर दोनों री 
दृष्टि से श्रेष्ठ आचार पाल सटाचारी पुरुषों सी सगति में रहना 
चाहिये । उसे जुआरी, व्यभियारी, विधासयाती तथा ऐसे दी 
झम्प निय काये ऊरन बाद नीच पुरुषों कै साथ सभी य रहना 
चाहिये। इन लागों वी सगति शदस्थ के गुणों या वाश पर देती 
है तथा और भो थनफ उपग्रय उत्पय परती है। 

(& ) माता पिता की सत्रा- गाता प्रिता ये मरान्‌ उपक्षार 
से उत्कण राना सम्भय पहीं है। इसटिये प्रतिदिन माता खिला यो 
प्रणाम उरना, सभी क्ाये उनसे आज्ञानुसार फरना, उर्े धर्म 
मांगे मे दागागा और घामिर यारयों में सभी प्रस।र थी सूविधाए 
भस्तुत करना यद्घादि आपश्ययत यस्तु झा से उनका सत्ता र करना 
तथा समयालुझ्त सर तरह की सेया कर उन्हें मसन रखना 
सन्तान या परम उर्त्तव्य है। 

(१०) साउद्रव स्थान या स्पास के रना-जहाँ स्ययक्र या पर 
चक्र का उपढ्व उपस्थित हा गया डै,जहाँ दुष्फादा, मद्ामारीईवि 
आदि फंसे हुए है अयया जयों लागों रे साय विरोध होगया है ऐस 
अस्स्थ अशान्त वातावरण वाले गाँय नगर आदि शहस्थों जो छोद 
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देना चाहिये। वहाँ रहने से घर्म अथे और काम तीनों वी हानि 
होती हैओर शहस्थ इहलोक परलोऊ दोनों से भ्रष्ट हो जाता है। 

(११) गहित- घृणित (निदनीय) ऊार्य में पहचि न करना- 
देश जाति और कुल की अपेज्ञा जो बाय घणित हैं गृहस्थों को 
उन्हें कभी न करना चाहिये! इसी प्रकार गृहस्थ को उन कार्यों 
में भी प्रट्तत्ति न करनी चाहिये जिन्हें लोकोत्तरदृष्टि से शास्रकारों 
ने घुणित कहा है। घृणित कार्य + रन वाले के अन्य अच्चे कार्य 
भी उपहास का पिपय बन जाते हैं । 

(११) आय के अनुसार च्यय- कृषि, वाणिज्य, पशुपालन, 
नौफरी भादि से जो धन प्राप्त हो उसी रू अन्लुसार गृहस्थ को खर्चे 
रखना चाहिये। यदि भाय दम हो तो उस अपनी आवश्यकताए 
फ्म कर दनी चाहिये पर आय से अधिक कभी खर्च नु करना 
चाहिये। भायस अधिक खर्च करन वाला याडे समय म॑ सचित 
धन भी खर्चे 7रदेता है ओर फिर वह कठिनाई में पड जाता है। 

झायव्ययमनालोच्य यरतु वैश्रवणायते । 

अचिरंएेब कालेन सोउच्र वें अमणायते ॥ 

अर्थ- जा आमद खर्च का विचार किये बिना वनकुपरेर यना 
फिरता है बह थोटे ही समय मे यहीं पर फकीर हाता दिखाई देता है। 

शास्त्रों न कह्य है कि गृहस्थ को ग्राय के चार भाग 
फरना चाहिये। एक भाग सचित पन में जोड देना चाहिये, एक 
को व्यापार में लगाना चाहिये, एक से आश्रितजरनों का भरण 
पोपण +रना चाहिये और एक स अपना निर्वाह तथा धर्म एप 
प्रमाथ रं फाये करना चाहिये। एक दूसरे आचार्य का ऊना है 
किआपय का भाषा हिस्सा अथवा उससे भी अधिक धर्म एय परपार्य 
ये फ्रार्या मं लगाना चाहिये एय आय रा शेप अश अन्य सासारिक 
यार्यों मे खचे करना चाहिये। आय का फ़िस प्रकार विभाजन क्र 
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खर्च करना- इसमें आचार्यों में मतभेद है किन्तु यह सभी मानते 
हैं कि भाय के अनुसार ही खर्च करना चाहिये, अधिक नहीं। 
(१३) योग्य वेष रखना- शहस्थ को देश, फल, अवस्था, 
आर्थिक स्थिति और जाति आदि के अनुरूप बस्तर भूषण पहनना 
चाहिये | भाधिक स्थितिके अनुरूप वेपभूपा न रखने से लोगों 
में निन्‍दा होती है | सम्पन्न शेने पर साधारण वेष रखने से लोफ 
में हुष्छता प्रगट होती है। भाय होते हुए भी जो कृपणतावश पैसा 
खच नहीं परते और मेले कुचेले रहते है वे लोक म॑ नि-दा के पात्र 
बनते है। आचार्य ऐसे लोगों को धर्म पे भनधिकारी कहते हैं। 
(१४) बुद्धि पे झाठ गुण धारण बरना-बुद्धि के झाठ गुण 
ये हैं- (१) शुभपा- शास्त्र मुनने री इच्छा (२) श्रवश- शाख्र 
सुनना (३) ग्रहण-शाख्र +े अथ को समकना (४) धारण-शाख्र 
के अर्थ को याद रखना (५) ऊह-विज्ञात अथे मे आधार से तके 
फरना(६)भपोह-उक्ति और युक्ति स जो वात पिरुद्ध हो उसमें दो प 
देखकर प्रश्नत्ति न करना | सामान्य ज्ञान को उह भौर विशेष ज्ञान 
को अपोह- ऐसा भी इनका अथे उरते हैं। (७) अर्थविज्ञान- 
है छपोह द्वारा ज्ञान तिपयर मोट, सन्देह और विपर्याप्त को 
दर यरना (८) तच ज्ञान- ऊह भपाह और अर्थविज्ञान ेे या 
यह ऐसा ही है,इस प्यार निश्रय पूरक ज्ञान करना । सहस्थ पो 
बुद्धि क ये आठों गुण धारण करना चाहिय | इन गुणों से त्िक 
सित बुद्धि वाला ब्यक्ति कमी अउल्याण का भागी नहीं होता । 
(१४) प्रतिदिन धर्म भवण- पर्म अभ्युदय और कल्याण का 
साधन दे।ग्रदस्थ को सदा अनुराग पूबेक परम सुनना चाहिये। प्रति 
दिन धमंश्रयण करने स मन के खेद और सताप दूर होते हैं,पन 
शान्त्र एव स्थिर शेता हे एप उत्तरोच्र गुणों की प्राप्ति छोती है| 
(१६) अजीणो होने पर भोजन न क रना- अजीर्ण होगे अथीत्‌ 
खाये हुए आहार के हजम न होन पर भोजन नहीं करना चाहिये। 
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अजीर्ण पर भोजन करने से भजीर् अधिक बढ़ता है। 'भजीरं 
भोजन विष! अर्थात्‌ अजीण मभाजन पिपरूप है ऐसा नीति- 
फार कहते है। बेधस्थास्तर में अजीर्ण को सभी रोगों का मूल 
कहा है। मल और अपनवायु में दुर्गन्थ हेना, ट्ट्टी की गड़बड़ी 
शेना, शरीर या भारी होना, अरचि द्वना, खट्टी डड़ार आना, 
छाव। मं नलन होना भादि चिद् से अजीर्ण जाना जा सरता दै। 
(१७) यथासमय भोजन - ग्ृहस्थ यो भूख लगन पर यथा 
समय प्रकृति के अनुकूल प<थ्य भोजन वरना चाहिये । भोजन 
करते समय उसे पाचनर्शाक्त प्‌ रपाल रखना चाहिये। स्वाद 
ये वश अधिक भोजन 7 रना शरीर के छिये हनिकर है। भधिक 
भोजन करने से वमन विरचनादि शनेय उपगद्रव हो नाते हैं और 
स्वास्थ्य पिगड़ जाता है | इसमे विपरीत भूख स कुछ कम खाना- 
ऊनादरी रखना स्वास्थ्य के लिये दितवर है। गृहस्थ को यह 
स्मरण रखना चादिय कि भूख न होन पर अमृत का भोजन भी 
परिप का काम उरता है| भू का समय उल्लंघन पर भमियत 
समय पर भोजन यरना भी रपास्थ्य वे लिये हानियर है।अप्नि 
फे बुक जाने पर लबढी दने से वह दस सतेज हो। सकती $ ९ 
(१८) अयाधित त्रियर्ग साधन-धर्म अर्थ और काम भि्यर्म 
पहलाते हैं। जिसस अभ्युदय एव पल्याण की सिद्धि हो बह 
धर्म है, जिससे सभी प्रयाजन सिद्ध हों बह अर्थ है भौर जिससे 
मन एवं इन्द्रियों की ठु्ति हो उह यम है। गहरुथ सो परस्पर यावा 
पहुचाते हुए इन ताौनों वा साथ साथ साधना व रनी चाहिये। 
जिबसे पी साथना पिना शहस्थनीवन सफल नहीं होता | 
निवर्ग मे से एक या दो का सेपन करना भौर शूप का त्याग 
फरना गहस्थ जीवन से लिये वल्याणकारी नही है। जो गृहस्थ 
पं और अर्थ को छोट कर पेवल काम वा सवन करता है 
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और उसी में भासक्त बना रहता है उसके धय, धर्म और शरीर 
का नाश होता है और फ्लत वह याम से भी यश्वित हो माता 
है । जो गूतस्थ पे यल अर्थ फे लिये उद्यम यरता है और धर्म तथा 
पाम यो छोड देता है उसरा जीवन भी निष्फटा है। धन उसके 
बुद्दकाम नहीं जाता।न बह उसका उपभोग करता है न धर्म कार्यो 
में ही लगाता है। उसक सचित धन या उपभोग उसमे वाद दूसरे 
ही लोग परत हैं। अथ और काम भी उ्पेज्ञा वर पे पल पर्मा 
चरण फरना भी गृहस्थ धर्म के लियेशोभाजनत नहीं है! गरेवल 
धरम का आचरण साधुओं वो ही शामा देता है| इसी तरह धर्म 
फो छोड पर अर्थ और काम का सवन करना, भ्य यो छोटफर 
धर्म और काम पासेरन कराता एव काम या छोट यर धर्म और 
अर्थ पासेवन करना भी गृहस्थ के लिये भ्रेयस्ा र नहीं है। धर्म ही 
अर्थ और पाम या मूल है अत इस छोड कर अे भ्रौर फाम के लिये 
इ्थप वरना मूल यो छोड कर पत्तों यो सींयन जैसा ३ ऐसा 
करने बाला व से तो भ्रष्ट होता ही है और आगे चल कर अर्थ 
और यम से भी यचित हे जाता है। उसका भविष्य अन्यफार 
मय हों जाता है और उसका जीवन छुसी नहीं होता | सच्चा सुखी 
तो यरहै जो पारजौ किक सुख पा याधा न पहुँचाते हुए यहाँ पर 
भी सुखी रहता है। अथ को छोर कर घर्म और काम की साधना 
परने चाता ऋणी हो नाता है । उसया लोगों मं अपप्राद होता है । 
घन ने शने सयह अधिक याल तक धरे और कामया सपने 
भी नहीं कर सकता। जो ग्ृहर्थ याम का छोड कर धर्म और अर्थ की 
आगभना में लगा रहता है पह सन्‍्चे अयथे में सृहस्थ ही नहीं है। 

यदि देव वश ऐसी परिस्थिति उपस्थित हो कि धर्म अथे और 
कमइन तीनों की अवाधित रुप स सम्यक्‌ साधना न हो सपे और 
ग्द्स्प पोइन म॑ से किसी यो छोडने के छियेयाध्य होना पड़े 
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तो उसे चाहिये कि वह काम को छोड़ दे और धर्म और अर्थ पी 
आराधना फरे। यदि हृ। दो में से भी रिसी सो छोडना पड़े तो 
बह अर्थ फ्रो छोड दे और धर्म की आराधना परे । यदि धरम रहा 
तो भर्थ और काम फी प्राधि होना तो सहम ही है। कहा भी है-- 
घमश्न्नावसीदिव कपालेनापि जीवतः 
आदढ-यो5स्मीत्यवगन्तव्य घमवित्ता हि साधव!॥ 

भावार्थ-यदि धर्म रह जाय तो फिर क्रिसी प्रकार का दुःख न 
माने चाहे खप्पर लेकर ही निर्वाह क्यों न करना पडे | ऐसे समय 
पें'साधुनीवन का विचार कर अपने को सम्पन्न ही सैमकना 
चाहिये | साधुओं के ता धर्म ही धन होता है। 

(१६)अतिथि साध ओर दीन को सन्नपाना दि दे ना-जी महात्मा 
सदा निरन्दर एफ से अनुछ्ठाना में लोन रहता है भर जिसने तिथि 
पर्व और उत्सव का त्याग ऊर दिया है वह अतिथि है।सभी छोग 
मिसकी सराहना करते हैं और मिप्तका शिए्ट पुरुषों के थाचार 
में अनुराग है यर साथु है। मिस व्यक्ति की धर्म अर्थ और काम 
फी आराधना शक्ति नष्ट हो गई है वह दीन है। गृहरुथ को यथा 
शक्ति उचित रुप से इन्हें अध पान आदि देना चाहिये। 

२०)सदा अभिनिवेश रहित दो न- दूसरे को मीच। दिखाने 
फी इच्छा से नीतिविरुद्ध क्राथ +रना अभिनिवेश कहलाता है। 
अभिनिषेश करना हुच्छ प्रकृति याले व्यक्तियों का काये है। 
गृहस्थ को सदा अभिनियेश था त्याग करना चाहिये। 

(२१) गुण पक्षपाव-गृहस्थ की सज्जनता, उदारता,सरलता 
ग्रियभाषण, पेय, स्थिरता आदि स्थपर उपकारऊ भात्मगणों का 
पक्त ऊरना चाहिये | उसको ऐसे गुणवान्‌ पुरुषों झा बहुमाल 
फरना चाहिये, उनकी प्रशसा करनी चाहिये तथा उन्हें हर तरह 
से सहायता देनी चाहिये। नो नीच गुणों का पद्षपात करता है 
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यह महापृण्य रा भागी होता है और स्पय गुणों को प्राप्त रुग्ता दै। 

(२०) प्रतिपिद्ध देश याल् में न जाना मिस देश और गिस 
बाल प नाने मे लिये पमा है उम देश और उप्त काल में शहस्थ 
को न जाना चाहिये । जाने स धर्म में या हो सकती दे,भनेक 
तरह के फ्ट और चार शादि के उपठ्रव हो सउते हैं। 

(२३) बलायल का ज्ञाय- ग्रदस्थ का अवनां और पराये की 
शक्ति तथा द्वव्य क्षेत्र काल भाव री ओ ना अपवा पराया सापथ्य 
देखना भाहिये। इसी तर” उ्ते शक्ति और सामथ्ये की न्यूनता 
परभी विचार कर लेना चाहिये। उक्त परार स शक्ति साम्य पर 
वियार सर जो फाय किया जाता उसमें सफलता मिलनी है और 
फरत्ता का उत्तरोत्तर उत्साह पढ़ता है| इसझा विचार रियेपिना 
कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। कर्चा पा परिश्रमव्पर्थ जाता 
है, उसे दु ख होता है और लोग भी उसक। उपहास करते हैं। 

(२४) हृत्तस्थ वानरद्रों की पूना- अनाचार या त्याग करने 
बाले और आचार का सम्यफ्‌ रूप स पालन ऊरने बारे महात्मा 
धत्तरथ कहलाते है । ग्रहम्थ सो हृत्तस्थ, ज्ञानी और अनुभयी पुरुषों 
की विनय भक्ति और सेया करती चाहिये। इनसे सदुपरदेश से 
आत्मा या सुधार हाता है एव ज्ञान और क्रिय। को रद्धि होती है। 

(२५) पोष्य पोप र- मित रा भरण पापण करनी सृहस्थ के 
लिये आावश्यर है वे पोष्प ऋदलाते हैं ज॑पे- माता, पिता, स्त्री, 
सतान,आश्रितनन(सम्रे सम्यस्पी,नोऊर चारूर आटि) गहस्थ को 
इनरा पापण स रना चाहिये। उस चाहिये कि वह उन्हे यथा सम्पव 
इष्ठ चस्तु की माप्ति कराये एवं हर तरह उनझो रज्ञा करे | 

(२६) दीघेदर्शी- दीघे काल में हाने वाले अर्थ और झनर्य 
का पहले से ही विचार कर कार्य करने याला पुरुष दीर्घदर्शी 
कहलाता है। जिना विचारे कापर करने से अनेक दाप होते हैं। 
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गहस्थ को परिणाम (नतीजें)फा विचार कर पाये फरना चाहिये। 

(२७) विशेषज्ञ- शहस्थ को सदा वस्तु अवस्तु,कार्य अक्ाये 
और ख््र पर का परिवेद् रखना चाहिये | उसे आत्मा में क्या गुण 
गैप हैं इसका भी विचार रखना चाहिये भोंर गुणों की शद्धि करने 
ओऔर दोषों को दूर ऊरने म॑ निरन्तर प्रयक्षशील रहना चाहिये । 
जो पक्त प्रकार का विपेक रखता है वही विशेत्ञ कऋहलाता है। 
विशेषज्ञ पन्तुप्य द्वी जीयन में सफलता पाता है । अविशेषव का 
जीवन पशु जीवन से पढ़कर नहीं कहा जा सकता | 

(२८) कवज्ञ-गहस्थ झो सदा कृतज़ञ होना चाहिये। दूसरे लोग 
उसझेसाय जो भक्षार ररें यह उत्ते सदा याद रखनी चादिये भौर 
सदा उनफा एहसानमन्द रहना चाहिये । समय आने पर उपकार 
का बदला भी देना चाहिये। ऋतज्ञ व्यक्ति त्तरोत्तर कल्याण प्राप्त 
फरता है भोर लोगों में उसकी प्रशसा होती है | उसकी सहायता 
के लिये सभी तैयार रहते है और उसका जीयन सुखी होता है। 

(२६) लोक वनल्नम-प्रिनय आदि गुणों द्वारा सभी लोगों का 
प्रियहों जाना लोकब्भता है। यह साधारण गुण नहीं है। भने + 
गणों का अभ्यास करने ऊे पांद इस गण गी प्राप्ति हाती है । 
गुणवान्‌ से सभी प्रसन्न होते है नि्गुण से फोई नहीं । गहस्थ फो 
भी आत्म गुणों का विरास कर लोक्बन्नम यतना चाहिये। लोक 
बल्लभ व्यक्ति अपने उल्याण ऊँ साथ साथ दूसरों का कल्याण 
भी सहन ही साथ सकता है । 

३०) सलज्न-लम्ना दूसरे अनेऊ गणों को जन्म देने वाली 
है। लज्मावान्‌ व्यक्ति घुरे कार्यों मं कभी प्रश्त्ति नहीं ऊरता। 
प्राए त्याग कर भी वह लिये हुए तत नियमों का निर्याद करता 
है। शहस्प को सदा हृदय से लज्जा घारण करनी चाहिये | 

(३१) सदय-दु,खी प्राणियों के दुःख दूर करने की इच्छा ही 
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दया है। दया थम का मूल है। सिख के सभी धर्म इसी आधार 
पर स्थित हैं। सृष्टि का व्ययहार भी इसी के आश्रित है। शहस्थ 
फो सदा सभी प्राणियों के प्रति दया भाव रखना चाहिये। उनका 
दुख दूर 7र उन्हें सुख पहुँचाने का मयक्ष ऊरना चाहिये। 

३२) सौम्प- यू स्थ को सदा सौम्य-शान्त म्थभाव रखना 
चाहिये। ऋरता वा उसे अपने पास फटने भी न दना चाहिये। 
क्ररतालोगों म॑ उद्देग-भय उत्पन्न करती है। सौम्प प्रकृति पाला 
सभी को प्रिय लगता है। 

(३३) परोपयार कर्मठ-ग्रस्थ का यथाशक्ति परोपफार, दूसरे 
फा भला करना चाहिये। परोपकार के लिये गृहस्थ को धार्मिफ 
पेय व्पायद्वारिस शिक्षण ससस्‍्याए, पुस्तक्ालय,भनायासय, भप 
याश्रम, विधवाश्रम, औपयालय,दानशाला,पशुपत्तियों का दवा 
खाना, पिंगरा पोल भादि सस्थाए खोलनी और चलानी चाहिये 
अथवा उनमें धन स सहायता देगी चाहिये तथा उनरी तन मन से 
सेवा करनी चाहिये। परोपकार महान्‌ धर्म है। इससे बड़ी शान्ति 
मिलती है और महापुएय का यन्य होता है | एक पार जिसका 
भला हो गया फि वह सदा से लिये उपकारी से हाथ पिक जाता है। 
गृहस्थ सो उपसार का अयसर उभी न चूकना चाहिये। परोपसार 
जेसा पुष्य नहीं है और दूसरे पो दु ख दने जैसा पाप नहीं है यह 
शठारह पुराणों का सार है ऐसा महपि व्यास ने कहा है। 

(३४)थ अन्तरग शत्रुओं का त्याग कर रना-क्ाम,क्रोध,लो भ, 
मान, मद और हप ये छ अन्तरग अरि पे गये हैं | गृहस्थ इनसे 
सर्बया यच सकता है यह तो सम्भत्र नहीं है फिर भी अयुक्ति 
पूर्पक़ इनका प्रयोग बरने से ये ए़दस्थ के लिये अकल्पाणवारी 

सिद्ध होते है। यथा समव शहस्थ को इनका स्याग करना चाहिये। 

(३५)३न्द्रिय जप-यथ्रपि सर्वथा रूप से इन्द्रियनिग्रह क रना गृह 





थी बैन दिद्यत बोल सपह, सातवाँ साय न । 


स्थयें लिये समय नहीं है फिर भी उस अपनी इच्दियों फो खक् द 
नद्योद देना चादिये । इन्द्र झी खच्छ दवा एवं उनसे विपयों में 
अत्यन्त आसक्ति रसना अनेक अनथों का मूल है। इसलिये गृदस्थ 
पो इन्द्रियों की खब्ठस्दता का निरोय करना चाहिये एवं शब्दादि 
बिपयो के उपभोग में सयम॑ रखना चाहिये 

इन पेंतीस गुणों से युक्त मृइस्थ 4र्भपरालन ऊे योग्प होता है। 

(यांगशाख प्रथम प्रशाश ४० से ४६ श्लोक) 
[कप बडे: | 
छत्तासवा बाठ समग्रह 
&६८१-सूयगडांग सूत्र के नवें धर्माष्ययन 
की छत्तीस गाथाएं 

सूयगढ्ग खूत ये नबम अव्ययन का साम्र वर्मा पपन है।इस 
मलीऊात्तर धर्म था वर्णय है। इस अ ययन में ३६ गायाए है। 
भावाथे प्रपण, नीचे दिया जाता है-- 

(१ )नीव हिंसा नक रन का उपदेश देन वाले फेपलशानी मग 
बान्‌ महात्री रस्पामी ने कौन सा दर्म कहा है! शिप्य मे इस प्रश्न के 
उत्तर में गर उहते हं- राग देेप + विजेता सा का मायाप्रपचरहित 
सरल धर्म जैसा है बेसा में तुम्हें कहता हैं। यान पूर्वक छुनो । 

(२-३) ब्राह्मण,क्षत्रिय,पे श्य,चाण्डाल,वाउफ्स (रे शकर), 
ऐपिक (जीविफा रे लिये झग हस्ती आदि तथा पन्‍्द्‌ मूल फल 
आदि फ्री एप अन्य व्िपयसाथनों फ्री गयेपणा ऊरने बाल), 
बैशिक (घायाप्धान कला से नियोह करने याल्े यतिये),शूद्ध तथा 
अन्य गीच वर्ण के लोग, जो प्िचिय अफ्रार की विशेष हिंसक 
क्रियाओं स आजीपिका उ रते है-ये सभी परियह में गृद्ध हो रहे हैं 
और दूसरे जीयों के साथ बेर भाव यदढाते है। शब्द रुप आदि 
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विषयों में प्रहत्त हो कर येलोग जीव हिसा ये अनेक कार्य करते हैं। 
इसलिये ये दु ख स,क में से छुटयारा नहीं पाते । 

(9) मृत सम्प थी थे दाह सस्कार आदि प्रियापर्म करके ' 
विपयलालुप खजन तथा अन्य जाति य॒ लोग उसके दु ख़ से 
कमाये हुए धम म स्पामी बन पर मौज यरते है। कितु पाप 
पर्मो स धन सचय परे पाला यह व्यक्ति अपने अशुभ कर्षो 
फे फल सस्प अमर दू ख भोगता है। 

(४) माता, पिता भाई, द्ली, पुत्र, पृतवधू तथा अन्य खमन 
सम्यधी-पोई भा अपने अशुभ यर्मा या पल भोगते दृएप्राणी 
पी दुख से रक्षा नहीं कर समते। 

(६) खनन मम्पन्पी खार्थी है,य प्राणी वो दु ख से छुटाने 
में असमय हूं। इसपर पिपरीत सम्पम्दशत आदि जीव को सदा के 
लिये दु ख स युक्त करमोत्त प्राप्त व राने वाले हैं । यह जान कर 
साधु क। मपता एच अ्रह्ठभाव का त्पाग परते हुए जिनाक्त सपम 
मार्ग का आचरण करना चाहिय । 

(७ ) ससार यी वास्तवरिस्ता जानने वाले आत्मा फो चाहिये 
कि यह घन, पुत्र, ज्ञावि और परिग्रह या छाड द्‌। बर्म बन्‍प फे 
झआन्तरिक कारण मिथ्यात्व, अविरति,प्रमाद, व पाय आदि पा 
भी उसे त्याग कर दना चाहिये एव घन घाय घुनादि वी अपेक्ता 
न परते हुए उसे सयपाजुष्ठान या पालन फ्रनाचाहिये। 

(८) पृथ्यीयाय,यप्ाय, अश्निज्ञाय,पायुका य,तृण रक्त पी न 
रूप बनस्पततिसाय एवं उसत्रायये छ याय हैं।अण्डन,पोतन, 
जरायुज, रमज, सस्ददन और पद्धिन-ये तसकाय के भेद हैं | 

(६ ) विद्वान पुस्पकों छ काय के इन जीवों वा स्वरूप जान 
फर मन वचन काया स इनकी दिसादछोड देनी चाहिये। आर भ 
परियग्रह मे हिसा होती है इसल्यि इनका भो त्याग करना चाहिये। 
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(१०) मपावाद,मैथुन,परिग्रह भर अदत्तादान-ये श्राणियों 
फो सन्ताए कष्ट देने वाले है अतएच श्र रूप हैं तथा के पन्‍्ध 
के कारण है। विद्वान पुरुष यो इनका खरूप जान कर इन्हें हेय 
समभ फर छोट देना चाहिये | 

(११)माया, लोभ, क्रोध और मान ये चारों कपाय लोक में 
फर्म वतप के कारण हैं। इनके दुष्परिणाम फो जानकर स्मझ- 
दार पुरुष फो इनका त्याग बरना चाहिये। 

(१२)हाथ,पर,यस्र आदि को घोना ओर रंगना, उ स्तिऊर्म यानी 
एनिप्ता लेना, जुलप लेना, औपसि द्वारा बमन फरना, भाँखों 
में अमन क्गाना ये तथा शरीर प्तस्तार के ऐसे हो अन्य सापन 
सयप्र को घातक रन वाले है। इनके दुर्विपाक को जाने कर रिद्वान्‌ 
साधु पो इनका सेउन ने करना चाहिये । 

(११) गन्‍्प, फूछमाला, स्तान, दृतघावन, सचित्तादि कला 
परिग्रह, स्री,ह२तय मे या सावधाबुष्टान-इन्हें,स यम का घातफ एवं 
पापकर्म का कारण मानकर विद्वान्‌ मृनि का छाड़ देना चाहिये । 

(१४) जो आह्वार झदस्थ द्वारा साधु आदि मे उ्देश से बनाया 
गया हो, साधु के निम्मित्त खरीदा या उधार लिया गया हो, 
साथ के लिये सामने लाया गया हो तथा जिसमें थापाकर्मी का 
अण मिला हे या अन्य दोप से दूपित होन थे कारण भनेषणीय हो 
विद्वान ध्वनि का इसे, स सार वा कारण जान कर, न लेना चाहिये। 

(१४) हुए पृष्ठ और वलपान बनने के लिये रसायन थ्रादि 
फासेबन करना,शोभा के लिये झाँखों में अज्नन लगाना,शज्दादि 
पिषयों में गद्ध रहना तथा जीव हिसायारी कार्य करना, जैस हाथ 
बैर धोना,इपटन करना आदि-इन सभी को करमेचनन्‍्ध फा कारण 
जान फर पण्डित मुनि यो इनका त्याग करना चाहिये । 


(१६)असयती फे साय सासारिक बार्तलाप करना,असयम 


ह्‌० श्री सठिया जेन मयमाला 





कार्यों की पशसा करना,ससार व्यवडर एय मिथ्याशास्र समन्‍पी 
प्रश्नों का तदनुसार यथाउस्थित निर्णय देना अपया आादशप्रश्ष 
(दर्पण में देशता का आाद्दान फरप्रश्न या उत्तर देना) भादि का 
पथन करना, शर्याततर या आहार लेना-हन्‍्हें गपरिज्ञा से हेय 
जान पर प्रत्पारयान परिज्ञा से डद्घान मुनि इत्या त्याग परे | 

(१७) मुनि यो चाहिये कि वह अर्थशास्त्र तया अस्प हिंसक 
शास्त्र + सीखे और अप्रमप्रधान वचन न पहे। यलाह तथा शुप्फ 
बाद यो संसासभ्ररण या पारण जान पर दिद्वान्‌ पुस्ष को 
उनया त्याग करना चाहिये। 

(१८)जूते पहनना,छावा लगाना,जुआ खेलना,मयू रपिच्छादि 
पे प्ों से या यरना,तथा आपस मे पर्मया) कराने बाली एफ 
दूसर वी प्रिया प रना-इन सभी यो कर्मेपादान या कारण जान 
कर विद्वान मुनि या छोड देना चाहिये। 

(१६)पएनिक्रों हरी वनस्पतिव पीज पर तथा शाद्घोक्त स्थण्दिस 
के सिया अन्य स्थान पर टट्टी पेणाय नप रना चाहिये। बीज हरित्‌ 
हटापर भचित्त जल से भी उसे आचमन(णौच)न परना चाहिये। 

(२०) साधु को सृहस्थ फ पान म न भोजन फरना चाहिये 
भौर नपानी ही पीना चाध्यि | इसी प्रवार यख्र न रहन पर भी 
उसे गृहस्थ य बद्ध न पहनना चाहिय | झतस्‍्थ ये पात्र एय बख्र का 
उपयोग करने स धुर बर्मे पैश्चात्सम आदि अनेक दोपों पी सभा 
बना रहती है। अतपय इन्हें ससारपरिश्रमण या कारण जाम 
कर विद्वान पुनि यो इनका त्याग करना चाहिये) 

(२१) आसन एव पलाग पर बैठना, सोना, गदस्थ थे घर में 
अथवा दो घरों के बीच बैठना, शहस्थ से कुशल प्रश्न पूछना तथा 
प्‌वे फ्रीदा घो याद करना ये सभी सयम की पिराधना करने वाले 
एवं अनर्क्षारी हैं। विद्वान घुनि को इं्ढें संसार बताने बाला 
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जानकर इनका त्याग करना चाहिये। 

(२५)यश,कीरवि,छाघा बदन पूजन तथा सकल शोक में इच्छा 
मदन रुप जो काम भोग हैं- ये सभी आत्मा या अपया र कर ने बालो 
हैं। विद्वान पुरुष फो इनसे अपनी आत्मा की रक्षा करनी चाहिये। 

(२३) जिस आहार पानी यो क्षेने से सयम यात्रा का निर्वाह 
होता ई ऐसा द्रव्य प्लेन फाल भाव की अपेक्षा शुद्ध भाद्मर पानी 
साधु को लेना चाहिये तथा उसे दूसरे साधुओं फो देना चा हिये। 
अयवा उसे सयम को असार बनाने वाला द्वार पानी न बीना 
चाहिये न वैसा दूसरादी ए।य फरना चादिये। साधु को शहस्प, 
अन्पतीर्थी अथवा खयूयिक को सयमोपधातक भाहार पानी आदि 
का दान ने करना चाहिये। सयमघातक दोपों यो ससार का 
फारण मान फर विद्वान मुनि को उनका त्याग करना चाहिये | 

(२४) मनन्त ज्ञान दश्शन सम्पन्न निर्ग्रन्थ महायुनि श्री महावीर 
देव ने इस प्रकार फरवाया है। उन्हीं भगवान्‌ ने श्रव चारित्र रूप 
धर्म का उपदेश दिया है । 

(२५) रक्नाधिक (दीज्ा में बढ़े) बातचीत करते हों तो साध 
को पीच में न पोलना चाहिये। उसे ममंफा री-दूसरे फ्रो दु ख पहूँ 
चाने पाला वचन न कहना चाहिये। कपटभरी बात भी साधु को 
न कहनी चाहिये। जिन्‍्तु उसे पहले से ही खूप सोच विचार कर 
भाषासभितति का ध्यान रखते हुए बोलना चाहिये। 

(२६) भाषा चारप्कार की है-सत्य भाषा, मसत्य मापा,मिश्र 
भाषा और ज्यवह्र भाषा । इनमें से तीसरी मिश्र भापा-भसत्य 
मिश्रित सत्यभापा साधु को न कहनी चाहिये, असत्य भाषा का 
तो ऋहना ही क्‍या १ वक्ता को ऐसी भाषा बोलने के बाद पीछे 
से दुख एवं पथात्ताप होता ई और जन्मान्तर में भी उसे फषठ 
उठाना पड़ता है | सत्य या ब्यवहार भाषा भी हिंसाप्रधान हो 
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या लोग उसे छिपाते हा तो साथु फो न कहनी चाहिये। निग्नेन्ध 
भगयान्‌ महावीर दव की यही आज्ञा है। 

(२७) साधु को होला (निप्ठुर अपमान सूचय शब्द),सखा 
एवं गोत्र क नाम से उिसी को न बुलाना चाहिये। तिरस्फार 
प्रधान तूँगारे ये शद भी उसके मुह से कभी न निकलने चाहिये। 
अप्रियक्तारी और भी पोई वचन साध को कतई न कहना चाहिये। 

(२८)साथु या कुशील अर्थात्‌ कुत्सित आचार वाला न हवाना 
चाहिये । छुशील पुरुषों मे ससग में भो उत्ते न रहना चाहिये। 
बुशील ससगे स सथम या नाश +रने वाद्धे सुखरूप अनुकूल 
उपसग उसन्न हाते हं। विद्वान मुनि को इससे होने वाली हानियों 
पर पिचार +र इसका परित्याग करना चाहिये । 

(२६) हृद्धावस्था या रागादिजनित अन्तराय ये सिप्रा साधु 
पो गृहस्थ र घर न बेठना चाहिये। उसे गाँव क लड़फों पा खेल 
न खेलना चाहिय एव साधुमर्याद। से बाहर हँसना भी न चाहिये। 

(३०) मुन्टर मनोहर एप प्रधान शब्दादि विषयों को देख या 
छुनकर साधु का उत्सुफ न होना चाहिये । उसे मूल एव उत्तर 
गुणों म यत्रणील रहते हुए सयम मार्ग में िचरना चाहिये। भिक्ता 
चर्यो आदि प उसे साव गन रहना चाहिप एवं आहारादि सवस्ध 
गृद्धिभाय को दर करना चाहिये ।परिपह उपसगों से सपुपस्थित 
हाने पर बीरतापुषक उन्हें सहन करना चाहिये। 

(३१)सापु या यदि सोई लाठी आदि से मारे तो उस कुपित न 
होनाचाहिये। दुयंचन एय गाली सुन +र भी उसे प्रतिकृल वचन न 

फहना चाहिये। उस अपना मन गिकृत न करते हुए समभावपूर्रक 
रिनाशोरणुल किये उपस्थित परिपदों को सहन ऊरना चाहिये। 

(३२)साप को चाहिये कि यह प्राप्त कामभोगों को ग्रहण न करे 
आर न तपोविशेष से भाप्त लब्धियों का ही उपयोग करे। ऐसा 
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फरने से उसके भाववित्रेक प्रगट होता है। उसे अनाय कत्तेव्य 
का त्याग कर आचाये महाराज के समीप रहते हुए ज्ञान दश्शेन 
चारित का अभ्यास ऊरना चाहिये । 


(३३) जो स्व पर सिद्धान्त के जानफार हैं, बाह्य आभ्यन्तर 
तप का सम्पक्‌ रूप से सेवन ऊरते है ऐसे ज्ञानी एप चारित 
शील गुरु महाराज की सेया शुश्र॒पा करते हुए उनकी उपासना 
फरनी चाहिये। जो पीर अर्थात्‌ कर्पाफ़ा विदारण फरने में समर्थ 
हैं, आत्महित के अस्वेपऊ है एय धैर्यशाली और नितेन्द्रिय है 
वेमहापुरुष ही उक्त क्रिया का पालन फरते हैं। 


(३४) सहयास में श्रत एय चारित्र क्री प्राप्ति पुणेरूप से नहीं 
होती ऐसा जान फर जो प्रजज्या धारण करते हैं एवं उत्तरोत्तर 
गुणों की शद्धि करते है ये पुरुष सुमुछुुजनों फे आश्रय योग्य होते 
हैं। वाह्या+यन्तर परिग्रढ से मुक्त हुए वे वीर पुरुष असयत जीवन 
बी कभी इच्छा नहीं फरते। 


(३५)म॒मृझ्ठु फो मनोज्ञ शब्द रूप रस गनन्‍्ध और स्पश में आसक्त 
नहोना चाहिये ओर न अमनोज्ञ गब्दादि से उसे ट्रेप ही करना 
चाहिये। सावयानुष्ठानों में भी उसे प्रशत्ति न करनी चाहिये! 
इस अध्ययन में जिन यातों का निपेय किया गया है तथा अन्य 
वीधिया ऊ्रेदशना में जो यहुत से अनुष्ठान कह्दे गये है वे सभी मैन 
दर्शन से विरुद्ध हैं । मुमुछु को उनका आचरण न फरना चाहिये । 


(३६) विद्वान घुनि जो अतिमान और माया एप उनके सह 
चारी क्रोप और लोभ का त्याग करना चाहिये। ऋद्धि,रस और 
साता गारव को ससार के कारण जान ऊर मुनि को उन्हें जोड 
देना चाहिये।कपाय और गारप का त्याग झर उसे मोक्त की प्रार्थना 
करनी चाहिये । (यूयगडाय प्रथम श्ुतस्कन्ध नवम अध्ययन) 
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उसे घार बार न कहने वाला अविफ्त्थन कट्ा जाता है। 

(& ) अमायी-भशठ सरल परिणाप वाला झमायी होता है। 

(१०) स्थिर परिषादी- निरन्तर अभ्यास से मिसे अनुयोग 
की परिपादी (क्रम) स्थिर हो गई है वह स्थिरपरिपाटी कहलाता 
है। ऐसा व्यक्ति सूत्र अर्थ पे व्याख्यान में स्वलित नहीं होता | 

(११) शह्ीतयाक्य- उपादेय वचन वाले व्यक्ति के थोड़े से 
शब्द भी सारगर्भित प्रतीत होते हैं। 

(१२) नितपपंत्‌-परिपद को यश करने में कुशल व्यक्ति फैसी 
भी पी सभा मे नदों घयराता है | 

(१३, जितनिद्र- निद्रा को जीतने बाला, थोडा सोने वाला 
व्यक्ति रात्रि में सूत अथ पा सूप चिन्तन मनन कर सकता है। 

(१४)पम्यस्थ-मध्यस्थ व्यक्ति सभी शिष्य में समभाय रखता 
है और इसलिये वह सभी का समान रूप से पूज्य हाता है। 

(१४-१७) देश काल ओर भाय का ज्ञाता- एसा प्यक्ति 
लोगों व देश,काल और भाव फो जानऊर छुख से विचरता है | 
शिष्पों का अभिष्राय समझ वह उनसे इच्छाजुसार कार्य कराता है। 

(१८) भासबलब्पप्रतिम- ज्ञनावरणीय का विशिष्ट क्ञयो 
पशप होने से जिसे तत्काल समयाजुकूल बुद्धि उत्पन्न होती है। 
ऐसा व्यक्ति अ-यतीधियों के साथ वाद कर बिजयी होता है एय 
शासन वी महती प्रभायना बरता है | 

(१६) नानायिष देश भापज्ञ- अनेऊ देश की भापाए जानने 
बाला देश देशान्तर फे शिष्यों को घुजपूर्वेक शास्त्र पहा सकता 
$। देश देशान्तर में पिहार कर घहाँ ऊे निवासियों फो उनकी 
भाषा में धर्मो पदेश देव र उन्हें धर्म वी ओर उन्पुख कर सफता है। 

(२०-२४) पचविघ आचार युक्त-ज्ञान, दर्शन, चारित्र,तप 
और वीये- इन / 
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करने से उसके भायगिये प्गट होता है। उसे अनाय॑ कर्तव्यों 
ह. पु 

का त्याग कर आचार्य महाराज के समीप रहते हुए ज्ञान दर्शन 

चारित का अभ्यास करना चाहिये। 


(३३) जो स्व पर सिद्धान्त के जामफार है, वाद्य आभ्यन्तर 
तप का सम्यकू रूप से सेयन फरते हैं ऐसे ज्ञानी एप चारित 
शील गुर महाराज की सेया शुश्रता करते हुए उनकी उपासना 

करी चाहिये । जो वीर अर्थात्‌ कर्मों का विद्रण करने मे समर्थ 
हैं, आत्महित के अन्वेपक हे एप धेयगाली और नितेन्द्रिय हैं 
पहापुरुष ही उक्त क्रिया फ्ा पालन फरते हैं । 


(३४) ग़हयास में श्रत एवं चारित्र की प्राप्ति पूर्ण रूप से नहीं 
होती ऐसा जान ऊर जो प्रशज्या धारण करते हैं एवं उत्तरोत्तर 
गुणों क्री छद्धि करते हैं ये पुरुष सुमु्चुजनों ऊे आश्रय योग्य होते 
हैं। घाद्मा+यन्तर परिग्रह से मुक्त हुए ) बीर पुरुष असयत्त जीवन 
फी कभी इच्छा नहीं करते। 


(३५)मुम्ुछु को मनोज्ञ शब्द रूप रस गनप और रपणे में आसक्त 
नहोना चाहिये और न अमनोज्ञ शस्दादि से इसे देप दी करना 
चाहिये। साययानुष्ठानों में भी उसे श्रह्धत्ति न करनी चाहिये। 
इस अध्ययन में मिन बातों का निषेध किया गया है तथा अन्य 
तीथ्ियों क्ेदर्शना में जो पहुत से अनुष्ठान कहे गये हैं वे सभी जैन 
दर्शन से विरुद्ध । मुमुछ्ु को उनका आचरण न करना चाहिये । 


(३६) विद्वान छुनि को अतिमान और माया एव उनके सह 
चारी कप और ल्लोभ का त्याग ररना चाहिये। ऋद्धि,शस और 
साता गारप को ससार के फ़ारण जान ऊर मुनि को उन्हें छोड 
देना घाहिये।कपाय और गारप का त्याग रर उसे मोक्त की पर्थना 
करनी चाहिये । (युयगडग प्रथम शृतम्कन्ध नवम भभ्ययन) 
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में बोल न० ६६२ (फल्प दूस) में तथा छः आयश्यक का वर्णन 
इसी ग्रन्थ में दूसरे भाग में रोल न० ४७६ में दिया गया है। 

मवधनसारोद्धार के टीजाफार ने भाचाये के छत्तीस ग्रुण 
चौये प्रकार से भी गिनाये है। वे इस प्रकार है--- 

(१) देशयुत- मध्य देश अथवा सादे पचीस आये देशों में 
जन्म लेने वाला देशयुत कहलाता दे। ऐसा व्यक्ति आर्य देश की 
भाषा जानता है टसलिये बह छुखपूर्प फ शिप्यों को सिखा सकता है। 

(२ ) कुलयुत- पितृपक्त कुल कद्दा जाता है। इच्चाकु आदि 
धत्तम कुल में उत्पन्न कुलीन व्यक्ति स्वीकृत यत अनुष्ठानों का 
निबोह फरने में समथ होता है। 

(३ )मावियुत-माठपक्त गो जाति यइते है। उच्च जाति वाला 
व्यक्ति विनयादि गुण बाला होता है| 

(४) रूपयुत- रूपपान्‌ व्यक्ति गुणवान्‌ होता है। कहा भी 
है- 'यनाक्ृतिस्तत्न गुणाः वसन्ति! अयोत्‌ जहाँ छुन्द्र रूप है यहाँ 
गुण निवास करते है। लोग एसे उज्याक्ति के गुणों के प्रति आकृए 
इाते हैं एवं उमर बहुमान करते दै। उसके वचन प्रायः सभी 
फो आदेप होते है । 

(४ )सहनन युत-व्शिए्ट सदनन यानी शारीरिक गठन एव 
सामव्य पाला व्यक्ति व्यास्यान देत हुए खेद अन्ुभप नहीं करता। 

(६ ) धृवियुत- विशिष्ट मानसिक स्थिग्ता पाले धेयशाली 
व्यक्ति यो अतिगहन अथ मे भी अ्रान्ति नहीं होती। 

(७) झनाशसी-अनाशसी अथात्‌ निरपृद् व्यक्ति श्रोताओं 
से बख्तादि पाने की इच्छा नहीं प रता । इससे वह श्रोता्ों को 
ख़री पात कह सम ताहै एवं उसझ उपदेश पा असर अच्छा होता है) 

(८) अविकत्थन- आत्मशझ्यघा न करने वाला तथा थोटा 
बोलने वाला अथवा किसी से थोड़ा सा अपराध हो जाने पर 
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इसे बार बार न कहने वाला अविकत्थन क्या जाता है। हि 
(६ )अमायी-थशठ सरल परिणाम बाला झमायी होता है। 
(१०) स्थिर परिपादी- निरन्तर अभ्यास से मिसे अन्ुयोग 

की परिपाटी (ब्रम) स्थिर हो गई है वह स्थिरपरिषाटी कहलाता 

है। एसा व्यक्तिसून अर्थ पे व्याग्यान में स्वलित पहीं होता | 

(११) गृहीतयायय- उपादेय वचन वाले व्यक्ति के थोदे से 

शब्द भी सारगभित प्रतीत होते हैं। 
(१२) जितपपेत्‌-परिपद्‌ का यश करने म कु शल व्यक्ति फैसी 
भी पदी सभा मे नदी घयराता है । 

(१३ जितनिद्र- निद्रा जो जीतने याला, थोदा सोने वाला 
व्यक्ति रात्रि में धुत अथ का खूय चिन्तन मनन ऊर सकता है। 

(१४)पश्यस्थ-मभ्यस्थ व्यक्ति सभी शिष्यों में समभाव रखता 
है भौर इसलिये वह सभी का समान रूप से पूज्य होता दै। 

(१४-१७) देश कात और भाय या ज्ञाता- ऐसा व्यक्ति 
लोगों ५ देश,जाल भौर भाप को जानकर झुख से विधरता है । 
शिष्पों का अभिपाय समझ वह उनसे इच्छाजुसार फार्य कराता है। 

(१८) आसब्नलब्पप्रतिभ- प्वानावरणीय का विशिष्ट क्यो 
पशम होने से जिसे तत्याल समयाजुबूल बुद्धि उत्पन्न होती है। 
ऐसा व्यक्ति अन्यत्रीधियों के साथ थाद कर प्रिजयी शेर है एव 
शासन वी महती प्रभावना प रता है । 

(१६) नानापिष देश भापज्ञ- अनेक देश की भाषाए जानने 
वाला देश देशान्तर के शिप्यों को घुखपूर्वत' शाख्र पदा सकता 
है। देश दशान्तर में विहार पर यहाँ के निवासियों को उनकी 
भाषा में धर्मोपदेश देक र उहहें धर्म की ओर उन्युख कर सकता है। 

(२०-२४) पचविध आचार युक्त-ज्ञान, दर्शन, चारित्र,तप 
और वीर्य- इन पाँच आचारों का उत्साहपूक सावधानी के 
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साथ पालन करने वाला । ऐसा आचारनिष्ठ महात्मा ही दूसरों 
से आचार का पालन करा सकता है 

(२५)सूगायेतदुभयविधिष्ठ-सूजागम अयोगम और तदुमयागम 
फो जानने वाला | इनफ़ा जानकार ही इनका व्याख्यान कर सता 
है एव शिष्यों से शास्राजुकल क्रिया पलया सकता है | 

(२६-२६) भादरणदतृपनय नय निषुण- भाहरण अर्थात्‌ 
इृष्टास्त, हेतु, उपपनय और नय में कुशल । इनका पूर्ण ज्ञानवाला 
दत्त व्यक्ति श्रोवा यो उसकी योग्यता के अनुसार फभी दृष्टान्त 
देकर समझाता है, फभी द्वेतु पहता है एव ब्यार यात अर्थ का 
अच्छी तरद से उपस धर फरता है। नयों में निषुण होने से बह नर्यों 
के व्याख्यान थे समय उन्‍हें अच्छी तरइ विस्तारपूर्वंक समभाता है। 

(३०) आरइणाबु शल्ल - दूसरों फो समभाने की फला जानने 
पाला। व्याख्याता के लिये इसमें कुशल होना आपश्यफ है। 

(३१ -३२)खपरसमयवेदी-अपने एव भन्यतीर्थियों के सिद्धा 
न्तों फा जानकार। ऐसाव्यक्ति ही अच्छा व्याख्याता होता दै। 
जैन दर्शन पर दूसरों से झाप्षेप किये जाने पर बह उन्हें उचित 
जबाव देफर अपने पक्ष का निवोह फर सकता है एय म्रतिपत्षी के 
सिद्धान्तों भी फमभोरी बता कर उसे चुप कर सकता है। 

(३३) गम्भीर-गम्भीर व्यक्ति तृच्यता पर नहीं उतरता और 
इसलिये बह अपने गौरव की रक्षा कर लेता है। 

(३४) दीप्िमान- तेजस्त्री पुरुष दूसरे फे प्रभाव में नहीं आता, 
न प्रतियादी उसे दवा ही सकता है। पड़ दूसरों फो सहज ही प्रभावित 
फर धर्म की ओर परहत्त कर सकता है। 

(३४) शिव-कोप न करने वाला भथवा जहाँ तहाँ विहार कर 
लागों का रन्‍्याण करने वाला | 

(३६) सोम- सौम्य-शान्त दृष्टि वाला | 
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उत्तर-सिद्ध सवेया कृतकृत्य होते हैं, भरिहन्त भी दीक्षा धारण 
फरते समय सिद्ध भगवान्‌ को नमस्कार करते हैं इस का रण सिद्ध 
अरिहन्त की अपेक्षा गुणों में प्रधान हैं और प्रयानता की दृष्टि से 
ममरकार सूत्र में उन्हे प्रथमपद में झौर अरिहन्त को दूसरे पद्‌ में 
रखना चाहिये, यह फद्दा जाता हे। झिन्तु वास्तयिकृता यह नहीं 
है। वास्तय में अरिहन्त ही प्रधान है और महान्‌ उपकारी है।ये 
थी तीथ के प्रयततक होते हैं और इन्हीं के उपदेश से सिद्धा का 
ज्ञान दोता है। इस प्रकार प्रपानता की दृष्टि से ही अरिहन्त को 
पहले नमस्कार क्रिया यया है। 

सिद्धों फीम्रयानता ऊ जो कारण दिये नाते हैं वे भी ठीफ नहीं 
$। भहंन्त भी थोड़े ही फल मे सर्बंश ऊतकृत्य होने वाले होते 
हैं इसलिये कृतकृत्यता दोनों ये समान ही है | दीज्षा के समय नम 
स्करार फरने से सिद्धों की प्रथानता सिद्ध नहीं होती | यों तो अरि- 
इन्त भी सिद्धों के नमस्क्रारयोग्य हो जायेंगे क्योंकि सिद्धिपद 
की प्राप्ति भी अहन्ती के नमस्‍्कारपूपक होती है। दूसरी जात यह 
है रि भहेन्त दीक्षा लेते समय सिद्धों फो नमस्कार करते हैं उस 
समय दे छश्वस्थ होते हे किन्तु के उली नहीं होते | 

अरिहन्त $ उपदेश से सिद्धों का ज्ञान होता है इसलिये थे बडे 
हैं।यदि यह माना गया तो आाच। यदि भी प्रयान हो नायँगे स्पों कि 
भहन्त के श्रभाव में उन्हीं के उपदेश से अरिहन्त और सिद्ध ढोनों 
का ज्ञान होता है | इसलिये गौतमादि के लिये नमस्कार सत्र का 
क्रम ठीक है किन्तु दूसरों के लिये,नो आचाय मे उपरेश से भरि 
हन्त और सिद्ध का ज्ञान प्राप्त करते हैं, आचाये के नमस्कार के 
साथ इस छूत का प्रारम होना चाहिये। यह कहना भी युक्ति सगत 
नहीं है क्योंकि आचार्य स्वनन्त देशना नहीं देते किन्तु अहैन्त के 
उपदेश के अनुसार ही उनका उपदेश होता है। इसलिये वाएत+ 
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में अरिहन्त ही सभी भर्थ घतलाने वाले हैं। इस प्रकार नपरफ्रार 
धूतर में जो सब प्रथम अरिहन्त फो ममस्थार किया गया है बह सभी 
के लिये युक्त ही हैं। आचार्य तो भईन्त की सभा ये सभ्य रूप 
हैं रहें भरिहन्त से पहले नमस्फार एसे किया जा सफता है १ 
(भगवती मगशाबरय दौड़) (विराधावरयक साध्य गाषा ३१११० ३२३११ 
(३ ) प्रक्ष- नप्रस्फार उत्पन है या अनुत्तन्न ! यदि उत्पन्न 
होता है तो उसके उत्पादक निपित्त क्या है ९ 
उत्तर- नमस्कार की उत्पत्ति के सम्पन्प में सभी नय एक्मत 
नहीं हैं। फोई नमस्कार से अनु पन्न (शापत) भर को | इसे उत्पन्न 
मानते हैं। सर्यप्नग्रारी नैगमनय या विपय सामान्य है और पह 
उत्पाद भौर विनाशसे रहित है इस नय ऊ भगुसार सभी वस्तुए 
सदा से हैं। न फोई वस्तु नई उत्पन्न दाती है और न नष्ट ही हांती 
रै। इसलिये इस नय की भपेत्ता नमस्कार अब्वुत्तन्न है | मिथ्यां 
इृष्टि भवस्था में भी यह नय द्रव्यरूप से नमस्कार फा अस्तित्व 
पानता है यदि ऐसा न माना जाय तो नमस्कार फिर उत्पन्न ही 
ने होगा क्योंकि सर्व॑या असत्‌ वस्तु थी उत्पत्ति नहीं होती। 
शेप विशेषत्रादी नयों का विषय विशेष है और बह उत्पाद 
जिनाश धर्म याल्या है। इन नयों बी अपेना उत्पाद भर विनाश 
रहित वस्तु वन्‍ध्यापुत्र की तरह असद्गूप है। इसलिये ये मय नम 
सार को उतसन्न पानते हैं। 
नो वस्तु ब्लन्न होती हैउसके उत्पादक निमिच भी होतेहैं। 
भमस्फार के तीन निधि हैं- समुत्यान (शरीर), वाचना और 
लब्धि। अगिशुद्ध नेगम, सग्रह और व्यवद्ार-इन तीन नयों की 
अपेक्षा नमम्कार के ये तीन निर्मित हैं | ऋआजुसूत नय वाचना 
और लब्पिदा ही निमित्त मानता है क्योकि देह क होते हुए भी 
घाचना और लब्पि के अभाय में समस्‍्कार रूप कार्य की रत्पत्ति 
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नहीं दोती | शब्द, समभिरुद और पुद॒भूत नय फेंवल आयरण 
क्षयोपशप रूप सब्यि को ही नपस्‍्फार का कारण मानते हैं क्योंकि 
लब्पिरहित अभव्य जीत्रों में बाचना का निर्मित भिल जाने पर 
भी नमस्कार रूप कार्य फी उत्पत्ति नहीं होती 

वक्त नयों के मन्तव्यों के समर्थन और विरोध में विशेषावश्यक 
भाष्य में अनेक युक्तियाँ दी गई हैं। पिशेष जिज्ञासा फ्रेलिये यह 
विपय वहाँ देखना चाहिये। 

( विशेधावरयक भाष्य माया २८०६ से २८३६ ) 

(४ अश्ष-नमस्फार का सागी नमस्फारकर्चा दै या पूज्य है 

उत्तर- नमस्कार के स्थामिल के सम्पस्य में नयी के भमिभाय 
छुदे जुदे हे। नेगम भौर व्ययहार नय ऊे अन्लुसार नमस्कार का 
स्वामी पूज्य भात्मा है। जैसे साधु फो दी गई भित्ता साधु की होती 
है पर दाता की नहीं होती। इसी प्रकार पूज्य को किया गया नम 
स्कार पूज्य का होता है पर नमस्कार करने याशे का नहीं होता। 
जैसे रूपादि धर्म घट का स्वरूप यतलाने के कारण घट की पर्याय 
हैं इसी प्रकार नमस्कार भी पूज्य की पूज्यता वतल्वाता है इस- 
लिये बह पूज्य की पर्याय दै। चूँकि पूज्य नमस्कार का हेतु है उसे 
देख कर भक्त में नमस्कार करने की भावना मगठ होती हैइस फारण 
भी नमस्फार पूज्य का ही है। नमस्कार करने वाला पूज्य का 
दासत्व खीऊार करवा है इस दृष्टि से भी वह और उससे किया 
गया नमस्कार पूज्य ही के हैं। 

संग्रह नय सामान्य मात्त को विपय ऊरता है इस कारण वह 
जीव का नमम्फार, पूज्य का नमस्कार इत्यादि विशेषणरदित 
बेजल सत्ता रूप नपस्झार को ररीझार करता है द्सलिये यह नय 
स्वामित्व फा विचार ही नहीं करता। 


जुसूज के अनुसार नमस्कार उपयोगात्मक ज्ञान रूप अथवा 
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अरिहन्त पो नमस्तार हो? इस पकार शब्द रूप अथवा मस्तक 
भुषाने आदि क्रिया रूप है। ये ज्ञान शब्द और क्रिया नमस्फार 
फर्ती ये गण हैं इसलिये नमस्कार भी उसी फा है। नप्स्थार 
फरनां कत्तों के अधीन है इस कारण भी बह उसी फा दे। नम 
स्फार वा स्यगोदि फल नमस्कार फरन वाल यो प्राप्त होता 8, 
ममस्यार कारणक फ्मों शत क्षयोपशम भी उसी के होता है 
इसलिये नमस्क)र या स्थामी भी वही है। 
शब्द समभिर और एवमून नय ऊे अनुसार उपयोग रूप 
जान ही पमस्पार है किन्तु वे शब्द और क्रिया रूप नमस्वार नहीं 
पानते। ज्ञान रूप उपयोग का स्पामी नमस्कार कर्ता है इसलिये 
इन नयों के अनुसार नमस्यार का स्वामी भी पही है । 
(विरोधावश्यद भय २८७० से २८६६२) 
प्रश्न वीर्यरर दीज्ञा लेते सतय किसे नम्रस्फार ऊरते हैं? 
उत्तर-नीथडूर देव दीक्षा लेते समय सिद्ध भगवान्‌ को नम 
स्शार करते रै। आचाराग मुज 7 द्वितीय अ्रतस्कन्ध के भावना 
ध्ययन में भगयानमद्दाबीर थी दीक्षा के सम्बन्ध में यह पाठ है- 
तथञ्ो णसमणे जाघ लोय करित्ता सिंद्धाण यमस्ुस्कार 
कर३,फरित्ता सत्य में अकरणिह्ल पाव कम्म ति कदड 
सामाइय चरित्त पडिचज्जइ । 
भावाथ- इसमे पत्मात्‌ भ्रमण मगयान्‌ यावत्‌ लोच करफे 
सिद्ध भगवान्‌ को नमस्कार फरते हैं और सभी पाप फर्मो वा 
त्याग बरसाग्रायिक चारित अगीकार ब रते हैं । 
इसी प्रक रण पे हरिभद्रीयावश्यर में यह गाथा है- 
फाऊण णप्ठस्कार सिद्धाणम्ामिग्गह तु से मिण्हे । 
सम्व से अरूणिन्न पाव ति चरित्तमार्दों ॥ 
भावार्य-सिद्धों को नमस्कार सर वे अभिग्रह लेते हैं कि सभी 
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पाप का मुभेत्पाग है ।इसप्रयार मगवान ने चारित्र खीकार किया। 
(६ ) प्रश्च- क्या परमावधिज्ञनी चरमशरीरी होते हैं? 
उत्तर-भगवती सातवें शतक के सातें उद्देशे मे परमावधित्ञानी 
को चरमशरीरी वतलाया है| परमावधिज्ञानी के लिये छत्रकार ने 
ेणेव भवरगहणेण सिज्मित्तए जाव अन्त क रेत ए' कह है अर्थात्‌ 
बह उसी भव में सिद्ध होता है यावत्‌ फर्मों फा अन्त बरता है। 
भगवदी अठारदने शतक के आयें उच्शे में दीका में कहा है दि 
परमातिज्ञानी अवश्य ही अन्तमंहूत्त में सेवलज्ञान प्राप्तकरता है । 
(७) प्रश्न- फिसी िपय वी शक होने पर अनुत्तरविमान 
वासी देव किस को पूछते हैऔर कहाँ से 
उत्तर- अनुत्तरविमानयासी देय शक्रा उत्पन्न होने पर अपने 
पिमान से ही यहाँ रहे हुए फेवली से पूछते है भौर फेवकी जो समा 
धान देते है उ्से वे यहीं से जान छेते हैं| भगवती पाँचवें शत+ 
चौथे उद्देशे म इस विपय में प्रश्नोत्तर हैं। भावार्थ इस प्रफार है -- 
प्रक्ष- है भगवन्‌ | वया अजुत्तरोपपातिक देव वहीं रहते हुए 
यहाँ रहे हुए केवली के साथ (मानसिक) आलाप सलाप कर 
सपते हैं ? उ० हाँ, कर सफ्ते है | प्र० हे भगवन्‌! यह किस तरह? 
उ० है गौतम ! अनुत्तरोपपातिय देय अपने स्थान पर रहे हुए ही 
अर्थ, हेतु, प्रश्न, कारण अथवा व्यायरण पृथ्ठते हैं और यहीं 
रहे हुए क्बली उनका उत्तर देत हैं। इस प्रसार ये देवता आलाप 
सलाप पर सकते है भ० हे भगवन्‌ | क्बली जो उत्तर देते हैं 
उसे अनु त्तरत्रिमानवासी देय यया वहीं रहते हुए जानते देखते है! 
उ० हाँ, जानते देखते हैं | म्र० हे भगवन्‌ | अन्नुत्तरविभान फे देय 
अपने विमान से दी बेबी द्वारा दिये गये उत्तर कैसे जानते और 
देखते हैं १ ० हे गौतम | अनन्त मनोद्रव्ययर्गणाए उन देवताओं 
के अवधिज्ञान की पिपय होती है एव सामा-य तथा विशेष रूप 
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से ज्ञात होती हैं । इस फारण ये अपने विमान से दी,फेयली जो 
उच्र देते हैं उसे, जानते भौर देखते हैं। 

टीयाकार ने स्पष्टीफ रण फरते हुए कहा है कि अनुत्तरविमान 
वासी देवों का अवधिज्ञान सकल लोक नाही यो विपय फरता 
ह भौर इसलिये उससे मनोद्रब्यवर्ग णाए भी जानी जा समती 
$। लोक फ सम्ब्यात भाग फो विषय यरने वाला भपषि भी 
मनोद्रव्यग्राही माना गया है तो सकल लोयनाडी को जानने बाला 
अवधिज्ञान मनोद्रव्य वर्गणाएं ग्रहण फरे, इसमें क्या विशेषता ईै! 

इस मरकार अनुत्तरविमानयासी देव मनोद्रब्य को ग्रदण करने 
वाले अवधिज्ञान द्वारा भपने विमान से ही वे वली फे 5 त्तर मानते ैं। 

(८) मश्न- मन,पर्येयज्ञान फा विषय क्‍या है! 

उत्तर - मन पर्यपज्ञान का यिपय द्वब्य क्षेत्र पाल और भाव 
से चार प्रफार का कहा गया है। द्रव्य पी अपेक्षा मन पर्यय 
शानी सप्ली जीवों फे,फाययाग से ग्रहण कर मनोयोग द्वारा मन 
रुप में परिणत हुए मनोद्वव्य यो जानता है क्षेत्र फी अपेत्ता वह 
मलुष्यक्षेत्र रे अदर रहे हुए पत्नी जीवों के उक्त मनोद्रब्प जानता 
*है। काला की अपेत्ता वह मनोद्र्य पी पर्यायों को भूत और भवि 
दुय याल में पल्योपम फे असख्यातभाग तक जानता है। भाव 
थी अपेज्ता मन,प्रयगज्ानी द्रव्पमत की चिस्तनप्रिणत रुपादि 
अनन्त पयौयों फो जानता है परन्तु भावमन की पर्याय मन,पर्य य 
शान का विपय नहीं है। भावमन शानरूप है और ज्ञान अमूर्त है 
इसलिये यह छत्नस्य फे ज्ञान फा विषय नहीं है। मन' पर्ययज्ञानी 
चिन्तन परिणत द्रव्यमन की पर्यायों को साज्ञात्‌जानता है फिन्तु 
बिस्तन की विपयभूत घटादि वस्तुओं को वड़ मन पर्यगञ्ञान द्वारा 
साज्ञाद्‌ नहों जान सकता। मनोद्रब्य फी पर्याय को जानकर वह 
अनुमान करवा हैं- चूँकि मनोद्रन्य इस प्रकार विशिष्ट रूप से 
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परिणत हुए है इसलिये इनवी चि तनीय यरतु यह होनी चादिये। 
इस प्रकार अल्लुमान द्वारा वह चिन्तनीय घठा दि वस्तु ए जानता है । 

(विशवावश्यक भाष्य गाथा ५१२ से ८१४) 

(& ) प्श्न- शास्त्रों म मन.पर्य यदर्शन नहीं कहा गया है फिर 
नन्‍्दी सूत ये मन,पर्ययज्ञान से वर्णन में सूतकार ने *सननन्‍्तप्रदेशी 
स्मन्‍्प जानता है ओर देखता है! यह वे से उद्दा ९ 

उत्तर-मन,पर्य यज्ञान विशिष्ट क्योपशम से होन के कारण वस्तु 
को विशेष रूप से ही ग्रह करता है पर सामान्य रूप से ग्रहण 
नहीं करता। यही कारण है कि मन,पर्यय दशेन नही माना गया है। 
मन्दीसूत्र की टीका मे सूजफार के दखता है शब्दों का स्पष्टी 
करण इस प्रश्गर शिया गया है। 

पन पययज्ञानी मनोद्रब्या द्वारा चिन्तित घठादि साक्षात्‌ नहीं 
जानता फिन्हु,यदि ये पदाये चिन्तन के बिपय न होते तो मनो- 
द्रव्यों पी इस प्रकार गिशिप्ट परिणतति नहीं होती,इस प्रकार अनु- 
मान द्वारा जानता है ओर वहाँ पन कारणऊ यचक्तदर्शन होता 
है।इस अचनुदर्णन बी अपेत्षा सूतसार ने 'मन।पयय ज्ञानी देखता 
है! इस प्रफार पह्दा है। यही वात चूणिकार ने भी उही हे-- 

मुणियत्थ पुण प्चयुखओं न पेज्स्बडठ, जेण मणो 
दृष्चालबण मुत्तममुत्त वा, सो यछजमत्थो त अणुप्ा- 
ण॒थ पेक्खइ, अतो पासणिया भणिया | 

भागाथ-मन पएययज्ञानी चिन्तित अये का पर्यक्ष से नही देखता 

है क्योंकि मनोद्रृव्य का विपय मू्ते अथवा अमू्ते होता हं।मन! 
पययज्ञानी छश्नस्थ है इसलिये वह उसे अनुमान से देखता है इसी 
लिये मप्र,परययज्ञानी के लिये देखना फहा गया है | 
विशेषावश्यक भाष्य म भी इसका स्पष्टीमरण इसी प्रकार 
रिया गया है। जेसे कई आचायों के मत से अुनज्ञानी अचच्षुदर्शन 
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से देखता है उसी मार मनू.पर्य यज्ञानी भी अचच्षुद्शन द्वारा देखता 
है। मन'पर्ययज्ञानी घटादि अर्थ का चिन्तन फरते हुए व्यक्ति के 
प्रनोद्रच्य प्न पर्ययज्ञान द्वार साक्ञात जानता है और इसमे वाद 
उसके मानस अचनुदर्शन उत्पन्न होता है भौर उसके द्वारा वह 
उन्ही या गिकल्प करता है। इस अचजुदर्शन की भपेक्षा दी यह 
कहा जाता है रि मन,पर्य यज्ञानी देखता है। 

नन्‍्दीघूत के दीकासार मे इसका दूसरी तरह से भी स्पष्टीकरण 
किया है। सामान्य रूप से क्योपशम ये एप रूप होने पर भी बीच 
पं द्रब्या भी अपेक्षा क्षयोपशम के विशेष होने या सम्भव ई् | 
इसलिये अनेक तरह का उपयोग हो सकता है। जैसे इसी मन पर्येय 
शान में ऋजुभति गिपुलमनि रूप दो तरह झा उपयोग है। यही 
फारण है कि मनोद्वव्य पे विशिषप्टतर आकार के ज्ञान पी अपेक्षा 
मन पर्यपज्ञानी के लिये 'गानता है” यह उह्या जाता है और मनो 
द्रव्य के सामान्य ध्याफार को जानने थी अपेक्षा बह देखता है! 
इसप्रसारफ्द्ा जाता है। इस प्रजार मनोद्व्य के विशिए्कर आसार- 
ज्ञान थी अपेत्ता मन द्रव्य का सामान्य आयार या ज्ञान व्यवहार 
से दशेन यह गया है, वास्तव में तो वद भी ज्ञान ही दे । यही 
पागर्ग हकि सूज में चार ही पार का दर्शन कहा है पाँच प्रकार 
का नहीं । वास्तव में मर पर्ययदर्शन सम्भय ही नहीं है। 

नोट-प्िशेपावश्यत भाष्य म इस सम्पध में और भी मनन्‍्तव्य 
दियेहै जैस मन पर्ययज्ञानी अवधिदर्शन से देखता है।विभगदशन 
जेस अगधिदशेन में अन्तर्भूत है बैस मन पर्ययदर्शन भी अवधि 
दर्शन म अततभूनहै आदि । पर ये मन्तव्य सिद्धा-त सम्मत नहीं है। 

(नेरी टाढ़ा सन पययक्षानाधिकार) (विशेषावश्यक भोप्य गधा ८१५) 

(१०) प्रश्न- यदि इीद्रिय और मन फारणक सामा-्य अथ 

को विषय फरन याल्ा वान दर्शन है ता फिर चछुदर्शन और 
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अच्चुदशेन ये दो ही भेद पसे फिये गये हैं! चच्चु की तरह शोत्र 
शादि इन्द्ियाँ भी दर्शन में कारण हैं और इस प्रफार पॉच इख्द्रिय 
और मन से होन वाले छ!दर्शन होत हैं न किदो ही । 
उत्तर-वस्तु सामान्य विशेष रूप होती है। कहीं उसका सामान्य 
रूप से कथन होता है और कहीं विशेष रूप से । यहाँ चत्तदशेन 
विशेष रूप से और अचल्दर्शन सामान्य रूप से कद्दा गया है। 
र्द्रिय + प्राप्यफारी और अप्राप्यक्रारी दो भेद मान कर, इनसे * 
होने पाले दर्शन के भी ये दो भेद किये गये ह और इसलिये और 
तरह से फहना सम्भय नहीं है। यथ्प्रि मन अमाप्पफारी है रिन्‍्तु 
मन फा अनुसरण फरने वाली प्राप्यक्वारी इन्द्रियाँ पहुत हैं इस 
लिये मन विपयक दर्शन भी अचन्तदर्शन शब्द से ग्रहण क्रिया 
गया है । (मगव्तो पाला शतक तीस उद्देशा रोका) 
(११)प्रश्न-सापायिऊ से ही सभी गुण प्राप्त शो जाते है फिर 
स्ृविरति रूप सामायिक वाले को पोरिसी आदि के पत्याख्यानों 
फीफ्या आवश्यकता है १ 
उत्तर-सर्व प्िरतिरप सामायिऊ वाले को भी अप्रमाद की हद्धि 
के लिये पोरिमी आदि प्रत्यागयान करना चाहिये। कहा भी ह- 
सामाहए वि हु सावज्जचागरूवे उग्मुणकर णएथ | 
अप्पमायबुद्धि जणगत्तणेण आशाओ विन्नलेय ॥ 
भावाथं-सावध त्याग रूप सामायिक हाने पर भी ये पारिसी 
आदि के प्रत्यारयान ग्रणकारी हैं क्योंकि ये अपराद फो बढाने 
वाणे है। ऐसा आज्ञा से समझता । 
( भगवती पहला शतक तीसरा उतेशा टीया ) 
(१२)प्रश्न- क्या साधु के सत्यवचन में विवेक होना चाहिये? 
उत्तर- घूतकृतांग सूत के वीरस्तुति नामक छठे अध्ययन में 
कहा गया है- 'सच्चेस्ु वा अणवज्ज वयति' अर्थात्‌ सत्यवचन 
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में भी दूसरों को दू ख मे पहुँचाने वाला गिरने यचने प्रधान ६। 
साधु रासावध सत्य या त्याग कर निरयय सत्य पहना चाहिये। 
प्रश्नव्यापरण सूत भे दूसरे सरर द्वार में सत्य थी महिमा कह 
कर आगे यह पतलायां है कि ऐसा सत्य य खदना चाहिये जो 
संयम मे थोदा सा भी वायरस है जिय यब या स आणीयी ड्विंसा 
ह।ती हो एस पचन साधु को य सना चाहिये । काणे पो काएा, 
चोरों चोर कहने स सामन पाल यों दु ख होता है इसलिये ऐसा 
पापकारी साथय सत्य भी न यहना चाटिये। चारित का विनाश 
करने पाली स््री भ्रालिफ्री विऊथाए भी उसे ये सरनी चाहिये। 
व्यूथ या पाठ और फजह तथा अनाय ययों या प्रयोग भी उसे 
न यरना चाहिये। सपयाद (दूसरे उ दूषण्य प्रगट यरना ) भोर 
वियाद करता साधु के लिये मना है। दृपर की बिटम्यना करने 
चाले तथा यल्ध एप ढिठाई प्रधान वयन साथ को टालना चाहिये 
एव निलेज्म तथा निदनीय शक्तों का व्ययहार य वरना चाहिये। 
जो पाव अच्छी तरल स देसी घुनी और णानी न हो पह भी 
साधु को ते उहनी चाहिये | अपनी प्रशस्ता और दूसरे थी 
निन्‍्दा भी न सरनी चाहिये। जाति, कृत, पा, रूप, श्रुत,दान, 
धरम आति की अपेन्ता दूसरे की हीतता प्रगठ हो ऐसे द खबारी 
शब्द भी साथुको न कटना चाहिये। 
(१३) प्रश्न- क्या साधु के लिये ग्ताय साधु की सेवा यरना 
आवश्यर है या उसकी इच्छा पर निर्भर है १ 
उत्तर- बयाटत्त्य आश्यन्तर तप है। भगवती शतक पचीस 
दशा सात में वयाहस्य से दस प्रशार दिये है उनमें एफ भार 
ग्टान फी वेयाहच््य का है। भोषनिय क्ति म स्लान द्वार में कहा 
है कि वुज्ञा गिलाणगस्स उ पटमालिअ जाव वहिगमण' अयथोव्‌ 
ज्यों ही साधु प्रयम भित्ता खाने यावत्‌ बाहर जाने में समर्थ हो जाय 
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फि रलान साधु की सेया करे | इसी ग्रे थम आगे कहा है कि साधु 
को सभी प्रयक्षीं से ग्लान साधु री सेवा सस्ना चाहिये । 
जइता पासत्योसण्णकुसो लनिण्टवगाणपिदेसिय फरण। 
चरणकरणालसाण सब्माव परछुशाण च ॥ ४८॥ 
कि पुण जमणाकरणुज्जयाण दूर्तिदियाण गुत्ताण । 
सविग्गपिहारीण सम्वपयत्तेण कायव्य ॥ डे६॥। 
भावार्थ-जय चरणए फरण में प्रयादा चरण करने वाले सद्भार 
विप्तुस पार्श्वस्थ,अयसन्न कुशीछ्ष और निहवों सी येयाश्त्य फरने 
के लिये भी यहा गया है तो फिर यतना मं सायधान, जिततेन्द्रिय, 
मन यचन फ्राया था गोपन फरने वाले उयनविद्वारी मोक्षामि 
लापी साधु की यैयाहत््य तो सभी प्रयक्ष करके फरया ही चाहिये। 
इससे यह स्पष्ट है कि प्लान साथ फी सपा +रना घ॒नि से लिये 
आपश्यक है पर जय हम देखते ह कि शास्कारों ने ययाटत्य न 
फरने या उसी उपेक्षा करने से अनेक दोप एप प्रायश्रित्त बत- 
लाये हैं तो यह सिद्ध होता हे कि यह भावश्यक रच्ेज्य है और 
शासत्रफाग ने उसे मुनि की इण्छा पर नहीं छोडा है। 
बूहत्यल्प सूज के निर्यक्ति भाष्य मे ग्खाय की बात छुन उसकी 
वयारत्त्यन कर उसे टालन करी इच्छा वाले साधु के लिये यह फह्ठा है- 
सोऊण ऊ गिलाण उम्मग्ग गर८े पडिचह चाथि 
मग्गाओं था सग्ग सकमर आशणमारेणि ॥ १८७१॥ 
भाताथ- जी साधु स्वगच्छ या परगच्छ में ऊिसी साथ की गला 
नावस्था फा हाल छुन कर (्‌ ययारत््य स उचने के रयाल स ) 
अटयी की ओर जाने याल्ा रास्ता ग्रह फरता है अथवा जिस 
रास्ते स आया उसी तरफ वापिस लौट जाता है अथवा एफ रास्ता 
छोड कर दूमरे मार्ग से जाने लगता है उसे आज्ञा, अनवस्था, 
पिथ्यात्व भर विराधना दोप लगते हैं | 


११० श्री सेठिया जेन मर यमाला 





इतना हो नह उल्कि सेवा न द्वोने से ग्वान साधु यो जो परि 
ताप आदि होते हैं उनके लिये भी यह प्रायश्वित्त का भागी होता है। 
सोऊण ऊ गिलाय पथे ग्राम य भिक्‍्खवेलाए | 
जड तुरिय नागच्युड लग्गइ गरुए स चडमासे ॥१८७२॥ 

भावार्थ- रास्ते में जाते हुए,गाँव में मत्रेश करते हुए अयया 
गोचरी में किरते हुए साथु का यदि किसी मुनि की रलानावस्था 
पी सूचना मिले और पढ़ तुरन्त दी उप्तके पास नपहुँचे तो उसे 
गुरु चोपासी प्रायश्चित्त आता है) 

साधु की ग्टानायस्था की खरर पा+ र मो साधु उसयी उपेक्षा 
करना है उत्तभी प्रायजित्त उतलाया है। 
जो उ उदेह कुज्जा खग्गड़ गुरुए सबित्थारे ॥ (८०) 

जो साधु फी ग्लानता झुन ऊर भी उसी उपेक्षा ऊरता है उसे 
सपिस्वर गुरु चौमासी प्रायथित्त आता है। 

उत्तराभ्यपन सूत छातीसें समाचारी अ'्ययन में साथु फी 
दिनचर्या पतल्पई है। उसमें ययाटक््य विपश्रक भो गायाए दी हैं 
उनसे भी यही मालूप होता है कि बेयाउत्त्य साधु रे लिये आवश्यक 
कर्त्तव्य है और स्वरा याय स भी पधान है। गाथाए इस प्रवार हैं- 
पुब्विछृभि चउव्मागे आइचम्मि ससुद्धिण । 
भडय पडिलरित्ता चदित्ता य तथा शुरू ॥ 
पुच्चिज्जा पजलिउडो कि कायन्व सए इह् । 
इच्छ निझोइड भते चुयावच्चेच सज्काए ॥ 
थेयाथये निउत्तेय काथव्यमगिलायओ ।| 

भावार्थ-सूर्योदिय होने पर पहली पहर के चौथे भाग में उख्घपा 
जादि की प्रतिलेखना करे और गुरु को वन्‍्दना फरके हाथ जोद 
फर यह पूछे कि भगवन्‌ ) घुके क्या करना चाहिये ह आप चाहें 
तो मुझे वेयाहस््य में लगा दीजिये अथवा ख्ाध्याय में युरदेय 





हे बेन िट्ठा ते बाण मप्ड, फरबों माय हर 
दाग पेषाहय में सिदुक्त लिये भामे पर आप को स्लानिभाव 
प्रात्यां एर यैयाहए्य पर पी घादिये। 
माहपय परता झाथ दे लिये जिदना आपर्यक्ष है उगदा 
पतना है अधिए याद्ारम्प भी ई।उ्षराध्ययन यू पे उनतीमपें 
सधभ्यपन मे दषाएप्य एा॥ परा बतसान हुप कड़ा ह- 
घैषापणाण ते ) जीप कि सद्पढ ? सित्यपरसुक्त 
सम्स निपन्य: 
हैं भगरय | पेयफ़प्प से भीय पो गया परादोगा है १ गा 
शृ्य से भीप क६ दूर गोम शपदा ६३ 
भीषानण पति के टीवापार ने गाथा ६२ यो दीया में रतान 
सापु हो सेवा बी परचा डिताने व रिये सह गाया रद एत पी है - 
मी गिलाए पश्यिरष्ट सो म पथश्पिरह ! 
॥स पशियाह सो गिराण पहियरह ॥ 
ऋर्ष- (भगयाय पहते ६) को शत शाप की सेब परता ९ 
मद मेरी मेपा बरता है भौर मो मेरी गेया एरसा है बह सगा।म 
शाप प मेरा घ रता 4] 
सनियंसिद सपु बप्य एसि् एद 4 रुप सृत्र में ग्तान कौ से या 
है सराएय पे दा ६ 
शिरपाणुसद्णया रागदु नघी ये फपा # यह एच १८४८ 
मादाध + इसे भं्राव «राग पे उसे बणारर्य दरने मा 
सापुभा पी मपाहस्प परन से कोण पा झनुदध या हंसी है पे 
ते हुए हद को मति होठी है हर हए ने स्थनमेपा थी मदिया 
दिलाने ई ये या उद्धरण दिया है-- 
का मिछाथ पध्परड में मम दाग दसफेप घरि- 
कद चटिययशह ! 
छाई फ्ीम्तात की रैया इ रटा | बह घुसे शान द४ ] पापिष 
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द्वारा पाप्त करता है ! 

इसस स्पष्ट है कि ग्लान साधु की सेया परिचयो तीयेडुर देव 
की भक्ति ये परायर ह आर इससे ज्ञान दशेन चारित्र दी भारा 
धरना होफर मगयान की शाज्ञा की आराधना होती है। 

वैयाटक््य वी महत्ता दिखाने ये लिये ओपनिय क्तिकार पी 
दो गाथाए इद्धुत की जावी ह-- 
वेयायय नियय फकरह उत्तर गरणे घरिन्ताण 
साय फिल पटियाई पैय्यायय अपडियाई ॥ ५३२ ॥ 
पट्टिभग्गस्स मयस्स वा नासइ चरण सुप अग्ुणयाण। 
न एपेघाउच्चचिश् सुशोद्य नासए कम्म ॥४३३ || 

भागाथ - उत्तम गुण धारण परने याले साधुझा पी निरन्तर 
वेयाहत््य परो। सभा प्रतिपाती है ग्रि-तु येयाहत्त्य अप्रतिपाती 
है। सयम स गिर जान एव मृत्यु हाने पर चारित् यष्ट छा जाता 
है। नहां फरन से शास्र ज्ञान विस्मृत हो जाता है फि-तु वैयाहच्य 
सश्र्भित शुभ पल देन वादे बर्मो या कभी प्रिनाश नहीं होता। 

(१४) प्रश्न- विजय आदि चार अनुत्तमविमानों प॑ उत्पन्न 
हुआ जाय यया नर तियश्व ये भय रखता है ! 

उत्त- प्रज्ञापनासत्र पद्रहयें पद के दूसरे उत्शे वी टीका में 
फहहै कि विमय येजयस्त जयन्त और अपरा जित गिमानों में उत्पन्न 
हुआ जीव यहाँ से निफल् २ कभी भी नरफ तियश्व में तथा व्प 
न्तर एप प्योतिष्फ देया में उत्पन्न नहीं होता। केबल ममुण्य एयं 
सौधम आदि बेमानिक टयों म ही जाता है।दीका यह ई-- 

इल विजयादिषु चतुपु गतो जीचो नियमात्‌ तत 
उद्धत्तो न जातुचिद्षि नेरयिकादि प्चो द्रयतियक 


पथंचसानेपु तथा न्यन्तरेषु ज्योतिप्केपु च मध्ये समा- 


गमिष्यति तथास्वाभाव्यात, मजुप्येपु सौधर्मादियु 
चागसिष्यति 
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भावार्थ- विजयादि चार अलुत्तरपिमानों में गये हुए जीव के 
लिये यह नियम दे फि यह वहों से निकल फर खभाव से ही नरक 
से लेकर तियश्षपचेन्द्रिय तक तथा व्यन्तर ज्योतिषी देवों में कभी 
नहीं आवेगा पर मनुष्य तथा सौधमौदि विमानों में आवेगा | 
(१५) प्रश्च-अभव्य जीव ऊपर फर्ाँ तऊ उतन्न होते हैं ! 
उत्तर- भव्य जीव ऊपर नवग्रैवेयक तक उत्पन्न होते हैं । 
प्रगनसारोद्धार १६० द्वार मे कहा दे कि मिथ्याद्टि भव्य एवं 
अभव्य जीव जिनोक्त म्रत, अप्टमादि उत्कृष्ठ तप तथा प्रतिलेख 
नादिदैनिक क्रियाभों का आचरण कर उत्कृष्ट अरेयक तया जघन्य 
भवनपति देवों में उत्पन्न होते हैं। चारित्र परिणाम से रहित होने 
के फारण उक्त अनुष्ठान फरते हुए भी ये जीव असयती ही हैं। 
भगवती पदले शतक दूसरे उदेशे में देवत्व योग्य असयती जीचों 
फी उत्पत्ति जधन्प भवनपति उत्कृष्ट ऊपर के ग्रेवेयफ में कही है। 
टीजर ने व्याख्या करते हुए कहा दे कि यराँ झसयती से भ्रमण 
गुणपारी साधु की समाचारी और उसके अनुष्ठानों का पालन फरने 
वाले द्रव्पलिंगधारी मिथ्यारष्टि भव्य अथवा अभव्य जीव समभ ने 
साहिये।ये जीव साध की पूर्ण क्रिया पालने के कारण ही ऊपर 
के ग्रेबेयक में उत्पन्न होते हैं। चारित्र परिणाम से शून्य होने के 
फारण साधुयोग्य अनुष्ठान करते हुए भी उन्हें असंयत्त कहा है। 
यहाँ यह श्र हो सकती है कि ऐसे जीव किस प्रकार श्रमणगरणों 
फे घारक हो सफते हैं! समाधान में टीकासार ने कहा है कि ययपि 
उन के महामिथ्यादशन रूप मोह की मयलता है फिर भी रा जा महा - 
राजा चक्रवर्ती आदि से साधु महात्माओं का प्रवर पजा सत्फार 
होते देख फर उन्हें प्रयज्या पृव साधु के क्रिया अन्ुघ्मानों के श्रति 
श्रद्धा उत्पन्न होती है और 5क्त पूजा,सत्कार आदि पाने फे लिये 
अ्रमण ग्रुणपघारी होकर उक्त क्रियाजुप्तानों का पालन करते हैं। 
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(१६) प्रश्न-ग्राम आयर यावत्‌ सबिवेशों में फई मज्ञुप्य अल्प 
आरम्भ वाले, अल्प परिग्रह बाल, पाप्रिफ, धर्म का अन्युगमन 
फरने वाले, धर्मप्रिय, धर्म क उपदशय,धर्म को उपादेय समझने 
वाले, परम में अनुराग रखन याले,हर्मित होर॒र घम वा आचर्ख 
करने याले,पमोनुरल यार्यों द्वारा आजी विया क गाने वाले,शो मन 
मनोहृत्ति बाद ओर स्गधु का दशन पर आनादत होने वाल 
होते है। वे प्राणातिपात आदि पापस्थानों स जीवनपयन्त देशत' 
पिरव हाते हैं और देशत अविरत हाते ह। रानाभियाग आदि 
यारणों से अन्यतीयियों को वदनादि करने का आगार रखकर 
ये जीवन भर के लिये मिथ्यादशन शल्य स विरत होते हैं। आर भ, 
समाग्भ, परना, पराना, पचन,पाचन, कूदना, पीटना, तजना 
ताइना देना तथा बय, बंध और वलेश या वे यापज्जीय दशत' 
स्पाग सिये हाते हैं और दशत इनसे अनिद्वच होत है । समान, 
मालिश, वर्ण (सुगन्धित चूर्ण),गिलेपन, शब्द,स्पशे,रस, रूप 
गन्प, माज्य और अलयार स भा ये जीव पर्यन्त देशत बिरत 
होते हैं और दशत भविरतहोते है। इस प्रवार॒बपायकारणक, 
सावद योग वाहा,दूसरों को १रिताप दन्ते बाल ब्यापाग से थे 
जीवनभर पे लिये एफ दश से निहत्त हाते हैं भौर एक दश से 
अनिध्वत्त हात है। ये श्र८्णोपासक भावक जीव, शजीव और 
पुण्य पाप थे जानवा२, आश्रय,सवर, निर्जेस,क्रिया,अधिक रण 
प्रभ और मोत्त के हयोपादेय सरूप के ज्ञात हाते हैं। कर्मवाद एर 
हल श्रद्धा होन स व आर्पात्ति म भी दूसरे की सहायता नहीं चाहते। 
भ्रवनपरति च्यन्तर आदि दय भी छाइ निग्रेन्प प््रचन स चलित 
नहीं पर समते। निम्नेथ प्रचचन म व शक फाँज्ा और विचि 
किस्सा रहित होते है। सिद्धान्त का अर्थ उनका जाया हुआ एप 
धारा शुआ होता ह। सद्स्थि यिपय उनके पूछे हुए एव निर्णात्‌ 
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होते हैं और णाख्ली का रहस्प उन्हें अवगन होता है। निग्रैन्थ प्र 
घन के अनुराग में उनके अस्थि पत्र मज्जा तक रगे होते हैं। इसी 
उत्कृष्ट अनुराग से भेरित शो ये निग्नेन्थ प्रवचन को ही अथे एवं 
परमार्थ यतलाते है और शेर सनी उनओे लिये अन्य रूप है। वे 
इतने उदार हाते हैं कि या यकमना कै खातिर वे फियाड पे भोगल 
नहीं लगाते यल्कि दरवाजे खुले रखते है। उनऊा उसी रे घरएव 
अत्त!पुर में भयेश करना उस घर ऊ लोगी के लिये प्रीतिफारी होता 
है। भष्टमी,चततुदशी और अमायस्पा तथा पर्णिया को वे प्रतिपूर्णो 
पौषध तत को आरावना ऊरते ह । भ्रमण निग्रने था का छगोग 
मिलने पर वे उन्हें अगन पान खादिप स्वादिम,यख्र,पात, कम्पलछ, 
रमोहरण,ओपभ, मेपन तथा पडिहरी पाठ,फल+,गगर्या, सस्ता 
रफ-ये चौदह प्रकार की वस्तुओं गा दान देते है। उपरोक्त गुणों 
से पिशिष्ट ये आफ अस्त समय में आलीचना प्रतिक्रमण पक 
सथारा फरसप्रापि सहित काल पर के कहों उत्पन्न होते हैं! 
उत्तर-उपरोक्त गण वाले श्रापकर काल प्राप्त कर उत्कृष्ट यार 
हें अच्युत देयलीऊ में उत्पन्न हाते है। बहों उनरी यायीस साग 
रोपम फी उत्कृष्ट स्थिति होवी है। उन देवताओं मे ऋद्धि (पारि- 
बारिक सम्पत्ति), घुति, यश, यल,यीय एवं पुरुपातार पराक्रम 
होते हैं। ये दयता परलाऊ मे आरायऊ है अर्थात्‌ देव भय की 
स्थिति पूर्ण होने ते बादवे दूसरा जन्म मोक्ष साधनों के अब्ु 
कृत पाप्त 7 रत (सोपपातिक सुत ४१) 
(१७) प्रश्ष-आग सार यापत्‌ सन्निय्रेशों में कई पनुष्य ऐसे 
होते है जो आरम्भ परिग्रह स रहित, धामिक, सृणीन, घमत 
वाले एय साधुजन को देखफर प्रपुदित होने वाले हते हैं। व प्राणा- 
दिपात यागत््‌ पिव्पाद्शन शल्य रूप सठारह पापस्थानों से सपेधा 
विश्त होते है। सभी आरम्भ समारम्भ,कृत कारित,पचन पाचन, 
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कूटना, पीटना, तर्गना, तादना और बध,बन्ध तथा क्लेश से वे 
निदृत्त होतेहैं। स्नान,मर्दन,यर्णक,विद्येपन,गब्द, रूप, रस, गन्ष, 
स्पशे एवं गन्‍्य माल्य तथा अलगार या उन्हें सरेथा त्पाग होता 
है। इस प्रकार फपायका रणक, सावथ योग वाले, परपरिताप- 
कारी व्यापारों स सर्वधा पिरत हुए ये श्रनगार ईपाप्मिति भाषा 
समिति आदि से युक्त यावत्र्‌ इसी निर्ग्र-य प्रवचन फी भाराधना 
फो ही अपना उद्देश्य बना यर और सठा इसी पो सन्युख रख 
फर विचरते हैं। उक्त गुणा याले ये अनगार महात्मा इस भव वी 
स्थिति पूरी कर फद्दाँ ्लत्न होते हैं ? 
उत्तर-उक्त गुण विशिष्ट अनगार महात्माझों पें से कुछेफ को 
अनम्त,अनुत्तर,निव्या घात,निरावरण,प्रतिपूर्ण केयलशञान पे वल- 
दशेन मगट हात हैं। थे अनेक वर्ष तक केवली पर्यायफा पालन 
फर भनशन द्वारा बहुत से भक्त (आहार) का छेदन करते हैं। 
एवं जिस उद्देश्य से मुनिदीज्ञा धारण की थी उसे पूर्ण कर सभी 
फर्मो का नाश कर प्रुक्त हो जाते हैं। 
जिन सुनि महत्माओं को केवल शान दर्शन प्रगट नहीं होते। 
ये झनेक वर्षों तक छद्मस्थपर्याप का पालन फरते हैं । अन्त में 
रोगादि हाने स अथवा यों ही भक्त का त्याग फरते हैं| भनशन 
द्वारा बहुत स भक्तों का छेदन कर एवं जिस प्रयोजन से भव्रज्या 
घारणवी थी उसकी आराधना कर ये चरम शासोच्छाम में 
अनन्त, अनुत्तर, निव्याघात, निरावरण,कृत्स्न,प्रतिपृे केवल 
शान दरशेन प्राप्त करते है एवं सिद्ध, बुद्ध, यावद्‌ मक्त होते हैं। 
कि एनि जिनके पूर्व फर्म शेष रह जाते हैं बे संलेखना सथारा 
पूर्वक पाले अवसर पाल कर उत्कृष्ट सयोर्यस्िद्ध महाविमान 


में देव होकर उत्पन्न होते हैं। वहाँ उनके तेतीस सागरोपम की 
हैँ 22 > की: १0 पर... कम... कि चट परम... हे... 7. कील मल श कर किलर 
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(१८) प्रश्न-ग्राम आकर यावत्‌ समिेशों में फर मनुष्य ऐसे होते 
हैलो सभी शब्दादि कार्मा से विरत दोत हैं एव सभी प्रकार के राग- 
भाव से निदत होते हैं।माता पितादि सम्बन्ध एवं तन्निमित्तक 
स्गेह से थे परे हाते हैं ।क्ोपादि कपायों को वे विफल एव ज्षीण 
फर देते है एवं क्रमशः आठ फर्मों का ज्ञय फरते हैं। ये मद्दात्मा एृरप 
यहाँ की स्थितिपूरी कर कहों जाते हैं? 

उत्तर-पक्त गुण सम्पन्न महात्मा सभी कर्मों फा क्षय कर ऊपर 
लोकाग्रस्थित सिद्धस्थान में पिराजते हैं। . (सौपपातिर सूत्र ४३) 

(१६)पश्न-नलचर,स्थलचर,खेचर आदि पर्पाप्त संत्ी तिर्यशव 
परेन्द्रिय जीवों मे से कई जीव को शुभ परिणाम एवं अध्यव- 
साथऔर लेश्पा की गिशुद्धि से तथा प्ञानावरणीय फर्म फा क्तपोप 
शम् होने से ईहा, अपोह, मार्गणा और गयेपणा करते हुए जाति- 
स्परण ज्ञान उतन्न हो जाता है जिससे वे अपने सी अवस्था 
में किये हुए पूर्व व देखने लगते हैं। वे स्वयमेव पाँच अणुनतों 
फो भद्जीकार करते हैं और त्याग प्रत्याययान शीलमत गुणवत 
तथा पीपधोपवास का आचरण फरते हुए अपना जीवन विताते 
हैं। भन्तिम समय में आलोचना और पतिक्रमण करफे अनशन 
द्वारा भक्त का छेदन कर समाधिपूववेफ फालपर्म को प्राप्त होते 
हैं। वे फर्शां उत्पन्न होते हैं 

उत्तर- उपरोक्त तिर्यश्व काल करके आठवें सदस्त/र देवलोझ 
में उपन्नहोते हैं। वहाँ उनकी भठारह सागरोपम की स्थिति दोती 
है।ये पारिवारिक सम्पत्ति,यश भा दि से सम्पन्न होते हैं। वे परलोक 
फे आरापफ होते हैं। (मोपपातिक सूत्र ४१) 

(२०) प्रश्न-'मिन्छच जप्लुदिन्न त खीण अणुदियं व उवसत' 
भर्योत्‌ उदय में आये हुए मिथ्यात्व का ज्य होना एव अनुदीश 
विध्यात्व का शान्त होना क्षायोपशमिक सम्पक्त्व का स्वरूप 








शी श्र साटिया जा मे यमाला 
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है| औपशमिक सम्पतल या भी यही स्वरूप दे। जैसे किट 
गोशम्मि उड्तम्नि अगुदिल्िे ये सेस मिच्जते । 
अतोघुटत्तमेच उपसमसम्म लहइ जीया ॥॥ 
भायाथ-उदयप्राप्त मिथ्पातय  ज्ञीण हम और शेप मिथ्यालल 
केशान्त तन पर भीय अन्त हूते + लिये उपणम सम्पयल् पाता है। 
इस प्रकार दाओों सम्पक ये या एयसा स्मसूप है फिर दोनों 
फो भल्ग मानन का क्या सारण दे ? 
उत्तर-ज्ञायापणपिय सम्यक्त मे उदय आये हुए मिथ्याल पा 
क्षय होता है, अजुलीर्ण मि*पाल्व का गिपारानुभत् री शपेन्ना 
उपणम होता है एवं म्देशान मय थी अपेला उससे उदय रहता 
है। किन्तु उपशम सम्पयत्य मे तो अजुदीर्ण मिथ्यात्य का उपशम 
ही होता है। इस सम्पयत्व मे प्रशालुभय एतई नहीं सोता | यही 
दोर्ना मे अन्तर है। कहा भी ईै-- 
चेणड सतकत्म स्पश्मायससिएसु नाणुमाव सो । 
उपसत्‌ कसाओ पुणे चेण्ड ण॒ सतकम्म ॥ 
भायाय ज्ञायापशमिक सम्दयय मे जीव सत्मे या बेदन करता 
हू। यह विपाक का अनुभय 7हीं + रता। उपशान्त फपाय पाला 
तो सत्सर्भ यो भी नही यदता है (भावी पतला शतक तीसरा उहगा शक) 
(२१) प्रक्ष- सापायिक या सखख्प सर्व सायय का त्पाग है 
और छेद्ापस्थापनीय ऊा स्वरूप भी यही है सपोंकि मरा यत साउथ 
बिरति रूप होत है। फिर ये भिन्न क्यों बह्दे गये है १ 
उत्तर-प्रथम एयचरम तीर्थक्र ये साधु क्रमश ऋगु(सस्ल) 
एय पकड़ होते है। उनझे आश्वासन के लिये चारित् के ये दो 
भेद कद्दे गये है। यदि चारित मे ये दो भेद न होते और पेयल 
साधायिर चारित या ही परिधान होता तो इन साधुओं को काई 
आखासन न रहता सामायिर चारित्र स्वीकार करने के वाद 
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उसमें थोडा सा दोप छगने से व सोचते कि हमारा चारित ही नए 
हो गया, हम भ्रष्ट हो गये और इस प्रकार वे व्याइलहो उठ्ते। 
छेदोपस्थापनीय चारित्र का विधान होन से इन सावरओं के आगे 
ऐसा मौका आन पी सम्भावना नहीं है। जतों रे आरापण + बाद 
साथयित के अशुद्ध हो जाने पर भी ब्रढों के अखण्टित रहने 
से वें अपने को चारित्यान्‌ समभझते है क्याकि चारितयतरूप 
भी होता है। पद्दा भी ६-- 
रिउ चक्कजड़ा पुरिमेयराण सामाइए चयारुटण । 
मणथभसुद्धड्रि ज्यों सामाइए छत्ति छ चयाह ॥ 
भागाथे - प्रथम एवं चरम तीर्येक रों के साधु क्रमश। ऋण एप 
बक्जड़ होते है ।उनते लिये सामायिक के याद तर्तों का आरोपण 
पह्ा है।सामायिक् में थोडा दोप लग जाने पर भी उनपर त्त बने 
रहत है, उनमें व ईई्‌ बाधा नहीं आती। (रूग्वतो पहला शत्क ३छरा ३ टी+)) 
नोट--- सामायिक और छेदापरथापनिक चारित्र का खरप 
इसी ग्रन्थ के पहल भाग में बोल न० ३१४ म दिया गया ६ । 
(२२) पन्न - प्रथम एय अऑल्तम तीर्थ रों के प्रयचन में पॉच 
महात्रत रुप धर्म बत्लाया है ए4 बीच के बावीस तीर्थकरों के 
प्रवचन में चार महाप्रत रूप धर्म महा गया है। परस्पर विराध 
रहित सर्वज्ञ के बच्नों मयह विरोध पया हे ९ 
उत्तर- पहल तीर्थसर फऊे साध ऋजु जद होते है और चरम 
ताथकर 7 साथ उक्र णड होते है मर कि मे यम तीथक्रों + साथ 
अऋजुपरान्त हव है | ऋजप्राज्ञ साधु सरल एव चुद्धिशाली होत हैं| 
वे बचा के आशय पा टीऊ सम वर सरल होन से तदबुसार 
प्रगति परते हैं।चार प्रदानत रुप धममें पोंचप् भहायत का भो 
समावश है यह समझ पर वे उसका भी पालन करते है। इसके 
तिपरीत ऋजुज्ढ श्प्प (रा रपईब्रण न होन से पूरी तौर 
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से समभते नहीं है और इसलियेड्सफा पालन फरना भी उनके 
लिये कठिन है । वक्जद शिष्य पूरा स्पष्टीफरण न होने से 
अपनी वक्रता के कारण कुतऊ करते हैं और वक्ता फे आशय के 
अनुसार यथायत्‌ पार्य नहीं करते। यही कारण है कि उनके 
लिय पाँच मद्ात्नत रूप धरम वा विधान किया गया है | इस प्रकार 
विचित्र पज्ञा वाले शिप्यों के भल्‍्ठग्रह के लिये परम दो प्रकार का 
फह् गया है वैसे पस्तु खरूप में कोर भेद नहीं है। चार मद्ात्रत 
रूप धर्म भी पॉच महा्रत रूप ही है। ब्रह्मचर्य रूप चौथे महाथत 
का यहाँ परिग्रहविरमण में समावेश किया गया है। परिग्रद्दीत 
स्री पा ही भोग होता है, अपरियग्रहीत का नहीं। स््री भी परिग्रह 


रूप है और परियग्रह के त्याग स ख्री का भी त्याग हो ही जाता है। 
(भगवती पा शतक तीसरा उठ्शा टीआ) (उत्तराष्ययन २३ भभ्ययन) 


(२३) प्रश्ष- मोहनीय फमे वेद्ता हुआ जीय उपा मोहनीय 
फर्म धाँधता है था वेदनीय ऊर्मे वॉपता है १ 

उत्तर- मोहनीय कर्म वेदता हुआ जीव मोहनीय करे वाँधता 
और बेदनीय फर्म भी बाँधता है। सुक्ष्मसम्पराय नामऊ दसमें 
गुणस्थान में लोभ या सूुक्म भ्रण वेदता हुआ जीव वेदनीय कमे 
ही बॉपता है, मोहनीय बे नहीं वाँधता क्योंकि सूह्मसम्पराय 
गुणस्थानवर्ती जीय के मोहनीय और आयु इन दो फर्मो को छोड 
कर शेप छ कक्‍मों का ही बन्‍्ध होता है। . (मौपपातिक सूत्र ३८) 

(२४) प्रश्न- जीव हल्का और भारी किस प्रकार होता है ! 

उत्तर- भगवती प्रथम शतक के नें उद्देशे में ऐसे ही प्च 
का उत्तर देते हुए कहा है कि अठारह पापस्थानों का आचरण 
करने से जीव अशुभ कम का उपाजेन कर भारी होता है और 
फलत नीच गति में जाता है। अठारह पापस्थानों का त्याय 
परने से जीव हल्फ़ा होता है एवं बह ऊध््वे गतिप्राप्त करता है। 
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नोट-. अठारह पापस्थानों का स्वरूप इसी ग्रन्थ के पाँच 
भाग में बोल न० ८६५ मे दिया गया दे। 

(२४) प्रश्न- ईर्यासमिति पूर्वक यतना से जाते हुए साधु से 
चौींदी आदि का मर जाना द्रव्य हिंसा कही है। पर यह हिंसा नहीं 
है फर्योंकि प्रमत्त योग से होने वाले प्राणीव 4 को हिंसा कह गया है। 

जो उ पमत्तो पुरिसो तस्स उ जोग पड़च जे सत्ता | 
चावज्ति नियमा तेसि सो रिंसओ होह ॥ 
भावाथे- जो प्रमादी पुरुष है उसके व्यापार से जिन जीवों 
की दिसा होती है। उनपा हिंसक नियमत* वह प्रमादी ही है। 
इस प्रकार द्रव्य हिंसा में हिंसा का लक्षण घरित न होते हुए 
भी बह हिंसा कैसे कही गई १ 

उत्तर-ऊपर नो हिंसा की व्यास्या की गई है वह द्रव्य और 
भाव दोनों प्रकार की हिंसा की है वैसे द्रव्य हिंसा तो मरणा मात्र 
में रूट है घौर इस मपेत्षा उक्त हिंसा को द्रव्य हिंसा कहना झस- 
गत नहीं है। (भंगबती पहला रातर तौसरा उद्देशा टोछा) 

(२६) प्रक्ष- क्‍या सभी मद प्प एकसी क्रिया वाले होते है १ 

उत्तर- सभी मलन्नुप्य एक सी क्रिया वाले नहीं होते। भगवती 
सूत्र प्रथम शतक रे दूसरे दद्देशे में इसन। स्पष्टीफरण इस प्रकार है। 
सयत, सयतासयत भौर असयत पे भेद से मनुष्य तीन प्रकार 
के हैं।सयत ऊे दा भेद हैं-सराग सयत भौर बीतराग सयत । 
उपशान्त एवं क्षीण कपाय वाले महात्मा वीतराग सयत होते 
हैं। राग रहित होने के कारण वे आरम्भादि नहीं करते। अत- 
एवं वे क्रिया रहित होते हैं । सरागसयत के भी दो भेद है-प्रभत्त 

सयत भर अप्रमत्तसयत | यपायक्षीए न होन ऊे फारण अप्रपत्त 
सयत के केवल मायाप्रत्यया क्रिया होती है | प्रमत्त सयत के 
कपाय भी क्षीण नहीं होते तथा मादपूर्वक भर्टत्ति भी होती है 


१२९ श्री झडिया मेन थे यमाला 


अदण्द उनके मायामत्यया और आरम्भिषी ये दो मिलाएं 
होती हैं। सयतासयत परिग्रह धारी होता है अतएवं टसाा उक्त 
दो तथा पारिग्रहियों ये तीन क्रियाए होदी हैं। भसतयत के बीत 
प्रेद हैं- सम्परष्टि, मिव्याहष्टि पे सम्पस्मिध्याईष्टि। अ्तपाँ 
सम्परए मे मत्यास्यान नहीं होते इसलिये उसके चार क्रियाएं 
हती हैं- आरम्भिकी, पारिग्रहिफी, मायामत्यया और अमृता 
ख्यान भत्यया। मिथ्यार्रा्ट एवसम्पस्मिथ्यादष्टि पे उक्तचारए। 
मिव्प दशैन अस्पया ये पॉच क्रियाए होती हैं। 

(+७)सश्न-यया पृथ्यी व जीए शटरह पाप वा सेवन परे हैं 

उत्तर- भगयती उश्नीसवे शातप के तीसरे उददेशे में भी गौतम 
स्वामी नप्रश्न रिया है-हे मगवन [ कया पृथ्वीयाय के जीउ भाशा। 
तिपात, मुपावाद यावत्‌ मिध्याद्शनशल्य रूप भठारह पापस्यान 
सेवन करन वाले कहे जाते हैं!उत्तर म भगवान्‌ ने फरमायादै- 
है मौतम | पृथ्यीश्ाय दे जीय प्राणातिपात यावदूमिथ्यादशन 
शल्य रूप श्रद्यरह पापस्थानों के सेवन यरमे याठे कहे जातेरें। 
चचन आदि फे अभाव में एृथ्वीकाय के जीवों फो मपा वादा दि पाप 
प्रेस लग सक्त हैं! इसकासमाधान यरते हुप्टीफावार न पट 
$- यश्चेह बचना्रभाये उप पृभ्वीयायियाना शपावादादिभिं 
रुपारयानत-मृपावादायिरति मा थ्रिस्पोच्यते। अथीत्‌ बचनादि 
फ न दते हुए यहाँ जो पृथ्वीकाय के जीबों को मपाबादाद से 
युक्त कहा है बह मपावादादि अविर्गत यो अपेक्षा जानना चाहिये। 
चूँकि झा्टोन रपावादादि पापस्थानों का त्याग नहीं किया हैं 
इसलिये जाई ये पाप लगते रहने है | 

(२८) परश्न- ड्ब्यपन और भावमन या वया स्वरूप है क्या 
द्रब्य और भावमन पक दूसरे क बिना भी हाते है ! 

उत्तर- प्रज्ञापना सूत के पन्‍्दूहदें इस्द्रिय पद में दीकाकार ने 
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द्रव्य मन भौर भाव मन थी व्यारया इस मार दी है।मनसोग्य 
पूद्ठल द्रव्पों फो ग्रहण फर जीव उन्हें जो मन रूप से परिणात फरता 
है वही द्रव्पमन है। द्रव्यममन के आधार से जीय या जो मनन 
व्यापार होता है बढ़ भाव मन कहा जाता है। टीऊाकार ने इसकी 
पुष्टि में नम्दी भध्ययन फी चूणिं उद्धृत फी है। वह इस प्रकार है- 
'प्णपन्नत्ति नामकम्मोदयओ जोर्गे मणोद्व्वे धित्तु 
मणकत्तेण परिणामिया दव्या दृ्यमणों भन्नह। जीवो 
पुण मणपरिणामकिरियावतों भावमणो, कि भणिय होह 
सणदब्वालबणों जीधस्स मणवावारों भावमणो सण्णड। 
भावार्थ- मन!पर्यो प्ि नापकर्मे के उदय से जीव मनयोग्य द्रव्य 
प्रहण कर उन्हें मन रूप से परिणत करता है । मन रूप से परिणत इन 
द््॒यों फो ही द्रव्यमन फ्ा जाता है। मन परिणाम फी क्रिया वाला 
अर्थात्‌ मनन रूप मानसिक व्यापार वाला जीव ही भावमन है 
आशय यह है कि द्वव्यमन के झाधार से होने वाला जीव का 
मनन व्यापार ही भावमन कड्ा जाता है । 
भावमन के होने पर अवश्य द्रव्यमन होता है और द्रव्पपन 
होने पर भावमन होता औ र नहीं भी होता है । द्र्यमन के न होने 
पर भावमन नहीं होता किन्तु भाबभन केन होने पर भी द्रव्य मन 
शोसकता है। जैसे भयसथ केयली। लोक प्रकाश में भी कहा है- 
द्रष्पचित्त विना दावचित न ॒स्थादसज्ञिवत्‌ | 
विनाइपि स'वचित्त तु ठब्यतो जिनवद्धचेत ॥ 
अर्थे-द्रव्यचित्त विना भाय चित्त नहीं हो ता । जैसे अत ही जीव | 
फिन्तु भावचित्त पिना भी द्रव्य चिच होता है। लैसे जिनदेव । 
भावमन का अये चैतन्य भी ऊिया जाता है और इस अपेक्षा 
से भायप्तन द्रव्यमनरहित असझ्ठी जीवों के भी होता है। भगवती 
तेरहवें शतक प्रथम उद्देशे भें “नोइदियोवउचा रवबण्जति! की 


श्र श्रा सेंडिया गन मे बमाला 
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झतएय उनके मायाप्रत्यया और झारम्भित्री ये दो झ्रियाएं 
होती हैं। सपतासयत परिग्रह घारी होता है अतएव उस्त्क वर्क 
दो तथा पारिग्रहियों ये तीन क्रियाए होती हैं। भसयत फे तीर 
भेद हैं- सम्पस्दष्टि, विध्याहष्टि पर्व सम्यस्मिथ्यादष्टि । भसय् 
सम्परदष्ट ए प्रत्याख्यान नहीं होते इसलिये उसके चार क्रियाएँ 
हाती हैं- आरम्पिदी, पारिग्रहिकी, मायापत्यया और भनत्या 
रायान पत्यया | पिथ्यादए एयसम्यरस्यिव्याइए्ट पे रक्त चार ए। 
मिथ्य दशेन मत्यया ये पाँच क्रियाए होती हैं। है 

(६७)पश्न-फया पृथ्री के जीय भठारह पाप या सेवन करते डा 

उत्तर- भगवती उन्नीसें शतपः के वीसरे उद्देशे में श्री गौतम 
खामी न प्रश्न क्या है-दे भगपन्‌ क्या पृथ्वी राय दे जीर प्राण 
तिपात, मपावाद यावत्‌ मिश यादर्शनशल्य रुप अठारह पापस्थान 
सेवन करने वाल पहे जाते हैं!उत्तर में भगवान्‌ ने फरमापाद- 
हे गौतम | पृथ्वीयाय के जीय प्राशातिपात यायदमिध्यादशन 
शल्य रूप अटारह पापस्थानों पे सेवन करने वाले पे जातेईं। 
बचन आदि के अभाव में पृथ्वीकाय के जीवों को मपायादा दि पाप 
फेस लग सफत हैं ! इसका समाधान व रते हुएटीफाकार ने पहा 
है- यश्चेह बचनाध्भावे उप एथ्वीकायिकाना सृपावादादिभि 
रुपारयानत-मृपायादायरविरति मा श्रित्योच्यतें। अथोत्‌ बचनादि 
फ न ैत्ते हुए यहाँ जो पृथ्वी काय के जीवों को मपावादादि से 
युक्त कहा है वह मृपावादा दि अविर ति की अवेज्ञा जानना चाहिये। 
चूँकि उन्होंने रुपावादादि पापस्थार्ना पा त्याग नहीं फिया है 
इसलिये उह़ें ये पाप लगते रहते हैं। 

(२८) प्रश्न- द्ृब्यवन और भावमन या यया स्वरूप है | बया 
द्रव्य और मावमन एक दूसरे क प्रिना भी डाले है ९ 

उत्तर- सज्ञापना सूत के पत्दूहयें इन्द्रिय पद थे टीकायार ने 
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द्रव्य भन और भाव पन की व्याख्या इस प्रकार दी है।मनयोग्य 
पूदल द्रव्यों फो ग्रहण कर जीव उन्हें नो मन रूप से परिणत फरता 
ह वही द्रव्यमन है। द्रब्पमन ये आधार से जीय का जो मनन 
व्यापार होता है बड़ भाव मन कहा जाता है। दीकाफार ने इसकी 
पृष्टि में नदी भध्ययन फी चूणिं उद्धृत फी दे। वह इस प्रकार है- 
“प्रणपल्नत्ति नामकम्मोद्थओ जोर मणोद्व्ब घित्तु 
मणसतेण परिणामिया दब्या दृष्बमणों भन्नहं। जीवो 
पुण मणपरिणामकिरियावतो भायमणो, कि भणिय होह 
सणदनवालबणो जीवस्स मणवावारों भावमणों भण्णह। 
भावाथे- मनःपर्य प्िनापकमें के उदय से जीव पनयोग्य द्रव्य 
प्रहण कर उन्हें मन रूप से परिणत फ रता है | मन रूप से परिणत्त इन 
द्र्यों को ही द्रव्यमन फद्या जाता है। मन परिणाम फी क्रिया वाला 
अथौत्‌ मनन रूप मानसिक व्यापार वाला नीव ही भावमन है। 
आशय यह है कि द्रव्यपन के आधार से होने वाला जीव फा 
मनन व्यापार ही भायमन यहा जाता है। 
भावमन के होने पर अवश्य द्वव्यमन होता है और द्रव्पपन 
होने पर भावमन होता और नहीं भी होता है । द्रव्यमन के न होने 
पर भाषमन नहीं होता किन्तु भावमन के न होने पर भी द्रब्यमन 
हो सकता है। जेस भयस्थ फेयली। ल्लोझप्रकाश में भी कहा है- 
द्रब्यचित्त चिना कावचित न स्पादसक्षियत्‌ | 
विना5पि 'भ।वचित्त तु ठब्यतो जिनबद्धवेत्‌ ॥ 
अथे-द्वव्यचित्त यिना भाव चित्त नहीं होता । नेसे भ्रसह्षी जीव । 
फिम्तु भार्माचत्त यिना भी द्रव्य चित्त होता है। जैसे जिनदेय । 
भावमन का अर्थ चैतन्य भी किया जाता है और इस अपेक्ता 
से भावपन द्रव्प्रनरहित असझ्डी जीवों के भी होता है। भगवती 
तेरदयें शतर प्रथम उद्देशे में 'नोइदियोवउचा रववृज्जति! की 


१२४ थी सठिया जेन ध्रग्यमाल 
2 मिल कह शश दि सकी लिपिक आन 
टीका प रते हुए टीकाकार ने फष्ठा है-- 
नोही द्रिय मनस्तन्नच यद्यपि मन पर्याफ्यमात्रे द्रव्य 
सनो नास्ति तथाइपि भावमनसभबैत- यसरूपस्थ सदा 
भावात्तेनोपयुक्तागाछुस्पत्ते नटिन्द्रियो पयुक्ता उस्पद्मन्त 
इस्युच्यते ! 
भावाथै-नोस्द्रिय का अर्थ मन है। यद्यपि वहाँ मन,पर्षा म्ति 
नहोंह भौर इस सारण द्वब्य मन नहीं दे तो भी चैत-य रूप मायमन 
सदा रहता है और उस उपयोग वाल जीयों की उत्पत्ति होती दै। 
भत नोइन्द्रिय उपयाग वाले उत्पन्न होते हैं ऐसा ऋडा जाता है । 
(२६)पश्न- द्रव्य पेन काल भाव-इनमें कौन किससे घूद्म है? 
उत्तर- समय रूप काल सूएम माना जाता है। शातपत्र भेद में 
प्रत्येफ पत्र क भेदन में असरझ्यात समय या होना माना गया है। 
फाहा थी झपेत्ञा क्षेत्र अधिक सक्षम है क्योंकि अहु लभेणी ममाण 
प्लेत में भ्रपात अवसर्पिणी ये समयों क बरायर झायाश प्रदेश 
फहे गये हैं। क्षेत्र की अपेक्षा द्रव्य और भी अधिक सूक्ष्म है क्योंकि 
एक आकराशपरश में अनन्तानन्त परमाणु आदि पृद्दल द्रव्य रहे 
हुए हैं।द्रव्य की भपेज्ञा मार अर्थात्‌ पयोय सुक्ष्म है बयोंकि एक 
परमाणु फी अनम्तानन्त पर्याय शोती हैं। हरिभद्रीयावश्यक में 
काल स क्षेत्र पी सुष्ष्मता उताते हुए कहा है-- 
सुहमो य होइ कालो तआञ्रो खुटुमयर हवह खित्त । 
अगुल सेढी पमिस्े ओसप्पिणीओ अससेल्ला ॥ 
भावार्थ- काल सुक्ष्म है और क्षेत्र उससे भी अधिक सूच्प 
है।अहुल श्रेणी प्रमाण क्षेत्र में ससरूपात अवसर्पिणियाँ होती हैं। 
अवधिकज्ञान का विषय बतलाते हुए हरिभद्रीयावरपफ में बत 
लाया है कि काल, सेत्र, द्ृब्प और प्यौष (भाव) क्रमश सक्षम 
घुश्मतर हैं। इसलिये पहले के विषय पी दृद्धि होने पर नियमपूक 
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इत्तर की एृद्धि होती है और उत्तर की एृद्धि होने पर पहले की 
शृद्धि हो भी सकती है और नहीं भी। गाया यह है-- 

फाले चउण्ड घुड़ढी, कालो मइयव्चु खित्ततुड़ढीए | 

घुडदीड़ दब्व पत्नच, 'महयत्रवा खित्तकाला उ॥ 

भावार्थ- जय अवधिन्ञान का विषय काल की अपेक्षा बढता 
है हो चारों द्वव्य,प्ेतर,काजल और पर्याय की एृद्धि दोती है। सेन 
की अपेक्षा अवधिज्ञान के विषय की हृद्धि होने पर द्रव्य पर्योय 
के विपय की हद्धि होती है पर फाल की भजना है। कारण यह 
है फि क्षेत्र सक्ष्म है और काल स्षेत्र की अपेज्ञा स्पूल दै। दृव्य 
फी अपेक्षा अवृधिज्ञान फे विषय की हृद्धि होने पर पर्याय विषयक 
अवधिज्ञान की दृद्धि होदी है तथा काल और ज्षेत्र विषयक हृद्धि 
फी भजना है क्योंकि काल और क्षेत्र,द्रत्य और पर्पाय से स्थूल हैं। 
पर्याय विषयक अयषिज्ञान थी हृद्धि होने पर द्रव्य विषयक हृद्धि 
पी भी भजना है (पर्याय सूक्ष्म और द्रव्य उनकी अपेक्षा स्थूल है। 

इस प्रका रइन चारों पें काल छ्षेतर द्रब्प और भाव(पर्याय) क्रमशः 
पक दूसरे से सम सूक मंतर हैं | 'दरिमदीयावरयकनियुक्ति गाया ३६-३७) 

(३०) प्रश्न- देवता पौन सी भाषा बीलछते हैं ? 

धत्तर- भगवती सू पाँचयें शतक के चौथे उद्देशे में गौतम 
खागी ने भगवान्‌ महावीर से यही प्रश्न किया है । उत्तर में कहा गया 
*ह कि देवता अर्द्धभागधी भाषा बोलते हैं और बोली जाने वाली 
भाषाओं में अर््धघागधी भाषा विशिष्ट है। दीकाछार ने प्राकृत, 
सस्क्ृत, मागघी,पैशाची,शौरसैनी और अपश्र श ये छ. भाषाएं 
दी हैं और अर्द्धमागपी का खखूप बतलाते हुए कहा है- मिप्त 
भाषा में आधे लक्षण मागधी भाषा के हों भौर आधे माहुत भाषा 
फे हों वह अरद्धभागपी भाषा है। 

भाषा आये की व्याख्या करते हुए मन्ञापना छू के प्रथम पद में 
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से भी कोई टरपोक व्यक्ति उनके पास नहीं जाता। (६) शोक- 
इष्ट वस्तु ये वियोग जम्प शोक से व्याकुल व्यक्ति भा घर्म भ्वण 
नहीं करता (१०)भज्ञान - कुदृष्टियों से वहकाया हुआ बाल अज्ञानी 
जीव भी सत्य धर्म को नहीं सुनता(१ १)व्याक्षेप- विधरिध कचेव्यां 
स व्याहल चित्त वाला व्यक्ति भी धर्म श्रवण नहीं करता (१२) 
कुवृहल- नटादि विषयक कुतूहल के कारण कोई धर्म भवण नहीं 
करता (१३) रमण (क्रीडा) - छायकादि की क्रीदाओं में आसक्ति 
घाला व्यक्ति भी धरम सुनने या सुयोग ये पाता । 
( धरिमटोणावस्यह न्यिक्ति गाया ६४१-८४२) 
(३३) प्रश्न-जिन जीबों के शरीर से धनुष बना हुआ है उन्हें 
घनुप से होने वाली सावयर क्रिया स अशुभ कर्मों का वन्य होता 
ह उसी तरह कया साथु के उपकरण रूप पाजादि के जीवों को 
भी जीवरक्षा कारणक पुण्य कर्मों पा उनपर होता है? 
उत्तर-पात्रादि के नीजों ऊे पृण्य फगे का बन्‍्ध होना नहीं माना 
गया है। भगवती पाँचवें शत के छठे एद्देशे में पनुप चलान पाले 
पुरुष के एव घलुप के जीवों के, मिनके शरीर स कि बह बना है, 
पाँच क्रियाएं कही गई हैं। यहाँ टीकाकार ने शप्त उठाई है 
कि पुरुष ये पॉच क्रियाए बहना ठीक है क्योंकि उसके शरीर 
आदि य। व्यापार दिखाई दता है पर पधन्नुप के जीएों के क्रियाएं 
पैसे हो सकती हैं? उनका तो शरीर भी उस समय अचेतन अथोत्‌ 
जद है। यदि जढ शरीर मे कारण भी क्रियाएं शेने सर्गी तय 
तो सिद्ध आत्माओओं के भी क्रियाए माननी होंगी क्‍योंकि उनसे 
त्यक्त शरीरभी लोक में जीव हिंसा फे निषित्त हो सकते हैं। इस 
सम्पाय में एक बात और भी विचारने योग्य है । चूँकि घनुप 
बायिफी आदि क्रियाओं थे कारण हैं इसलिये उसके जीवों फे 
अशुभ क्मे का उन्‍्प होता है तो जीवरत्षा के सापनथूत साधु के 
पात्र आदि धर्षोपप रण ये जीयों के भी पुण्य फर्म या वन्‍्ध क्यों न 
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माना जाय १ इन शक्का्ों फे समाधान में टीझाकार कहते है--- 
अविरतिपरिणामाहन्ध।, अविरतिपरिणामस्थ यथा 
पुरुपस्यास्ति एव घनुरादिनिवतक शरीरजीवानामपीति, 
सिद्धाना तु नास्यसौ इति न बन्धः। पात्रादि जीवाना 
तु न पुण्यथन्धददेतुत्व तद्धेतोविवेकदेस्तेप्व भावादिति। 
भावार्थ-जिरति परिणाम के न होने से कर्म वन्य होता है। 
जिस प्रफारः पूरुप फे घिरतिपरिणाम नहीं है उसी प्रकार उन 
जीयों के भी, जिनसे कि धन्ुप आदि बने है, परिगतिपरिणाम 
नहीं दै।सिद्धों के बिरति परिणाम होता है इसलिये उनके वन्य 
नहीं होता | पात्रादि के जीवों के पुण्य का बन्ध नहीं होता क्याकि 
पृण्य वन्य में हेतुभूत विवेफ आदि का उनमें अभाव दोता ह। 
इस प्रफार शुभ फर्म वन्‍्ध के हेतुरूप विवेसादि शुभ अध्यव 
साय पात्ादि छ्े जीयों के न होने से उन्हें पृण्य फा पन्‍्प नहीं 
शेता किन्तु अशुभ फर्म फ्रे उन्ध हेतुरुप अविरति परिणाम फे होने 
से पन्ुप के जीवों को कायिकी भादि क्रियाए लगती ईं एवं तन्नि- 
मिशाक अशुभ कर्म का उन्‍्ध होता है। 
(३४) प्रश्न- क्‍या 'माहण' शब्द का अर्थ श्रायक भी होता है! 
उत्तर-हाँ,दीका में भादण शब्द का अर्थ श्रावक भी किया गया 
5 भगवती पहले शतऊ सातयें उद्देशे में यतलाया दे कि सक्ञी 
परेन्द्रिय पूर्ण पर्याप्ति वाला गर्भस्थ जीप तथारूप श्रमण माहण 
का एक भी आये घामिफ यचन घुनकर,घारण फर सवेग से श्रद्धालु 
एव धर्म में तीक्र अनुगग याला हो जाता है। वह भर्म, पृण्य,ख्ग 
और मोक्ष की कामना, आकाज्ञा और पिपासा वाला बन जाता 
है और उसी में उसका चित्त रुग जाता है। उसके छेश्या और 
अध्यवसाय तद्ग॒प हो जाते है। उसी के उपयोग से उपयुक्त एवं 
उसी भावना से भावित बह जीय उसी समय काल करे तो देव- 


हल जन्‍ली आऑा४- 


३० श्री संद्िया जेन भायमाजा 





3 बह 


लोर में सत्पन्न होता है। टीफा में 'माहण' या अर्थ यों कियाहै- 
साह्णस्स त्ति मा हन इस्येपमादिद्यति स्वयस्थृक्ष 
प्राणातिपातनिद्षत्तत्वाद य स माहन' अघया ब्रध्मणो 
ब्रह्मचमेस्प देशत सड़ावादु प्राध्मणो देशविर तिस्तस्प वा। 
भागार्थ-सय स्थूरा माणातिपात से निदत्त होने से जो दूसरों 
फो “मत मारो' इस पवार का आदेश परता दे अथवा दशत, 
प्रह्मचर्ययुक्त होने से नो ब्राह्मण है यामी देशविरति दे उसपा | 
भगवती दूसरे शतऊ पे पाँचवें उदेश में श्रमण अथवा माइण की 
पर्यपासना का फल शास्त्र अरुण बतलाया दै।यहोँ भी दीकापार 
ने माहण शब्द या अर्थ आवक स्पा है। टीफा यह दै-- 
अथवा श्रमण' सावु', माहन श्रावक । 
अर्थात्‌ श्रमण फा अर्थ साधु ईद और माहए पा अर्थ धावफ है। 
(३५) भश्न- भगयदी सूत शतक आठ उद्देशा छ में तथारूप 
के असयती अविरति को प्रामुक या अप्रासुय, एपणीय तथा जने 
पणीय आदर दने से एरान्त पाप होना उतलाया दैतथा निर्ग 
का अभाव फहा है से दिस अपेक्षा से 
उत्तर- अ्िसा प्रयान जन धर्म में दया दान की वडी महिमा 
है। मोक्ष ये चार फारणा मे दान को पहला स्थात दिया गया 
है। सूयगटाग सूत्र व ग्यारहवें अभ्ययन में दान ये निषेध फे 
सम्पाध में फहा दै-जि य ण पदिसेहति पित्तिस्छ्ेय फरिंति से।' 
अयथोत्त मो दान का निपेध परे है वे माणियों पी हत्ति पा तिनाण 
करते हैं। टीझाकार ने ऐस लोगों के तियेफद्ाह कि ये भागम- 
सद्भाव यो नहीं जानते एप अगीताय्थ है । ऐस दान सम्पन्धी 
अन्य भी अनेक पाठ जनशाद्धों में उपल-प हैं। उन्‍्ह देखने से यह 
स्पष्ट है फि भगवती स्तर से चचन अपेक्षा विशप से बे गये है। इनका 
पू्वोपरसम्प व पव ठीक देखने से इसका सुलासा हो जाता है। 


श्री जैन सिद्धा त बेल तपह,सातवाँ भाग. ई३९ 
यहाँदान सम्पन्धी तीन पाठ है। पढले पाठ में सयती को माठुक 
आहार देने का फल प्तलाया है, दसरे में सबती को अप्राुक 
आहार देने वा फल कहा है और तीसरे में तथारूप के असयती 
फोग्रापुकया अप्राछुक साहार देने का फल है। टीऊफाफार अभय 
देय सूरि कहते है कि इन तीना सूर्जों में सूत्र सर ने मोत्ञ के लिये दिये 
जाने वाले दान का ही विचार किया है अनुकम्पा और औचित्य 
दान का नहीं। भनुरम्पादान और औचित्यदान प॑ निर्गरा की नहीं 
फिन्तु अनुऊम्पा और औरचित्स की ही अपेत्ता होती है। फद्दा भी र- 
मोफ्खत्व जे दाएँ त पह णसो विही समफ्वाओ ) 
अणुऊम्पादाण पुण जिणेहिं न ऊयाह पडिसिद्ध ॥ 
भावार्थ-मोत्त के लिये दिये जान वाले दान के लिये यह विधि 
फही है। अनुकम्पादान का जिनदेव ने फहीं भी निषेध नहीं फिया है। 
असयती फो देने में कर्म यन्‍्प यों लेता है इसका खुलासा 
फरते हुए हरिभद्र॒मूरि ने यह फद्ा है-- 
शुद्ध वा यद्शुद्ध चाउ्सयताय प्रदीयत्ते ॥ 
शुरुत्ववुद्धया तत्कर्मवन्यक्नन्नानुकम्पया ॥ 
अर्थ- गुरउद्धि से भ्सयती जो शुद्ध या अशुद्ध जो भी दिया 
जाता है वही कर्म वन्‍्ध करने वाला है शिन्‍्तु अनऊम्पा से दिया 
गया भादार पापकारी नहीं है । 
टीकायार अभयदेय सूरि एव हरिभद्रमूरि के कथनानसार यह 
स्पष्ट है कि सामान्यव असयती अग्रिरति को अन्लुकम्पभाव से 
देने में फोई पाप नहीं होता,न जिनदेव से उसका निपेध ही किया 
है। किन्तु य॒स्उद्धि से तथारूप के असयदी अविरत्ि को देने से 
पिथ्पात्व वा पोषण होता है और इसलिये वह दान मिव्यात्व 
फा कारण होने से पापर्ारी है। 
(३६) मश्च- अपनी ओर से किसी प्राणी को भय न देना, 
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क्या यही अमयदान का जय है या उससे विशेष १ 
उत्तर- पहीं अभयदान वा उससे पद अधिक भर्य है | सभी 
प्राणी खुख याने हैं भौर दू ख से भपभीन होते ह। भयभीत 
प्राणिया को भय से घुक्त कर गसय तेया, निर्भ पत्रना झभय 
दान श॒ रका अथ है।गच्छयारपपन्ना दुसर अधिकार में अभय 
दान का भर्थ करते हुए पट है-- 
ये स्वभावात्‌ सुविभ्या भृतेभ्या दीयते सदा! 
अमय दु समोतेन्वाइमरदान. तदुच्यते ॥ 
भावाथे- खमायत सुख याइने याल्े आर दु ख़ से टरे हुए 
प्राणियों यो जा अभय दिया जाता है अर्थात्‌ भय स धुक् किया 
जाता है उसी यो अभयदान यहा है। 
पर से यह शब्द मृत्यु के महाभय से हरे हुए माणी पो मौत 
के भय से मुक्त करने में भाता है। शात्रों में मगह जगह इसकी 
व्यारथा इसी प्रकार मिलती है।सूपगढांग के छठे अध्ययन में 
दाणाण सेद् भभगपष्पयाएं' फड़ा है अर्थात्‌ सभी दानों में भभय 
दान श्रेष्ठ है। दीपा फार इसकी व्याख्या इस प्फार करते हैं--- 
स्वपरालुग्रद्दाय मधिने दीयते इति दान सनेकघा 
तेपा मध्ये जोचाना जोजिताथिना पत्नाणशारित्वाद 
भयदान ओछम । तदुक्त- 
दीयते प्रियमाणप्प कोर्टि जोवितमेव था । 
धनकोर्दि न गशणाति सर्चो जोचितुमिच्छति॥ 
भातार्थ- अपने भौर दूसरे पर अलुप्रह फरने ये लिये भर्थी- 
याचर को जो दिया जाता है यह दान है! यह झनेफ परार का 
है। दान के सभी पक्रार्स में अभयदान भेष्ठ है क्योंकि जीना 
चाहने वाले प्राणियों की यह रक्ा करने वाला है फहा भी है 
मरते हुए प्राणी को यदि एक ओर फरोडों रुपया दिया नाय 
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झोर दसरी श्रोर भीयन दिया जाय तो यह करोड़ों का घन नहीं 
लेगा करयोंफि सभी जीना चाहते ह। 


सेंतीसवाँ बोल 
&६८४-उत्तराध्ययन सूत्र के दसवें हू मपत्रक 
अध्ययन को सेतोस गाथाएं 


उत्तराभ्ययन सूत के दसपें अध्ययन का नामदुमपत्रऊ है। इस 
अध्ययन में दृक्त के पच्चे आदि दृष्टान्तों से मनुष्य भय की अस्थि 
रता बतलाई गई है।मनप्य जन्म आदि की दुे मता का वणेन पर 
शाखऊार ने ममाद का स्थाम कर धमोचरण फरने का उपदेश 
दिया है। इस में संतीस ग।थाए हैं। भावार्थ इस सफ़र है-- 
(१) का पत्ता अवस्था अथवा रोगादि का रणो से विवर्णो 
एचजीणे हुआ कुछ दिन निऊाता कर हन्त से शिथिल हो गिर पढवा 
है। मनुष्य जीवन की स्थिति भी पत्र जैसी ही है। यौवन और 
आयु भस्थिर है। इसलिये हे गौतम ! समयमात्र भी प्रमाद न करो | 
(२) भैस घास पर रही हुई झोस की बेंद थोडे समय तक 
अस्थिर रह कर गिर पढती है। मानव जीवन भी ओस येँद की 
तरह अस्थिर है, न मालूम कब यह समाप्त हो जाय १ अतएव हे 
गौतम ! क्षण भर भी प्रमाद न फरो | 
5 (३) मनुष्य की जिन्दगी बहुत छोटी है तिस पर भी अनेक 
विश्न पापाए बनी रहती हैं। इनके कारण जीवन फा फोई भी 
निश्चय नहीं | जीवन फ्री अस्थिरता और अनियतता को जानकर 
पूकृत कर्मों का नाश करने के लिये प्रयत्ष करो भौर हे गौतम ! 
तुम जरा भी ममाद न करो । 


(४) यह मनुष्यभव सभी प्राणियों के लिये दुर्लभ है। यदे 
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लम्ने काल में भी यर छुद्मम नहीं होता । मलुप्य भय मे वापक 
करे गाढ़ अर्थात्‌ हट ह्वाते है। फल भोग रहिये बिना जीव का उनसे 
छुट्रारा नहीं हाता। अतणय प्राप्त मतुष्य भयरूप शुभ अउसर का 
सूर सदुषयोग ररा और हे गौतम ! क्षण भर भी प्रमाद्‌ न उसे 

(४ )पृश्पीकाय में उत्पन हुआ जीय उहष्ट असस्ब्यात वाल 
तय उसी जाय में जमे मरण +रते हुए रहता है। इसलिये दे 
गौतम | समय मात्र भी तुप भमाद न कगे। 

(६ ) अप्फाय में नम लेरर जीय यदि उसी काय में वारयार 
जन्म मरण फरता रहे तो असरयात काल तय यढ़ उदी रहता [] 
झत है गोतम ! तुम एक समय या भी प्रमात न करा। 

(७ )तेजम्पाप मे गया हुआ जीव उसी कायमें उत्कृष्ट अप्त 
रायात काल तर जन्म मरण करता रहता है। अतएव ह गौतम! 
क्षण मात्र भी प्रमाद न र्रो। 

(८ )यायुकाय से प्राप्त हुआ जीय उसी योनि में उत्दूए सेसत- 
रुगात वाल तर भमा और मरा 7 रता है । इसलिये हे गौतम! 
थोड़े समय दे लिये भी प्रमाद न करो। 

(६ ) वनस्पति काय में उसन्न हुआ नीव उसी योनि में दुरन्‍्त 
(दु खपूयेक अन्त होने याले) अनन्त पाल तऊ जन्‍म मरण करता 
रहता है। इमलिये हे गौतम | तुप क्षण भर भी प्रमाद न उरो। 

(१०) द्वीददियाँ में उत्पन हुआ जीय यदि उसी योनि में जन्म 
मरण परे तो यह उसमें सरयात काल तरू रह सकता है। अत- 
एव है गौतम | समय मात भी प्रमाद न उरो। 

(११) तीन झीद्रयों वाले जीवों म जन्म सेने वाटा जीव उस 
योनि में जन्म मरण करते हुए सरयात काल तक रह सस्ता है। 
इसलिये हे गौतम | एऊक्षण का भी प्रमाद न करो | 

(१२) चतुरिन्द्रियों में उत्पन्न हुआ जीए उस योनि में उत्कृष्ट 
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सग्यात झाल तऊ जन्‍म मरण करता रहता है। इसलिये हे गौतम! 
एक समय के लिये भी प्रमाद न करो | 

(१३) पचेन्द्रिय जीयों में जन्म लेकर भी यह जीय उस योनि में 
निरन्तर उत्कृष्ट सात आठ भव करता है | अतएय हे गौतम [एक 
समय का भी प्रमाद न करो। 

(१४) देय अथवा नरक योनि में जन्म लने वाला जीव वहाँ 
उसी भय तक रहता है। उसऊी उत्कृष्ट स्थिति तेतीस सागरोपम 
की होती है। इसलिये हे गौतम [समय मात्र भी प्रमाद न करो | 

(१५) अधिफ प्रमाद सेवन करने वाला प्रमादी जीव अपने 
घुभाशुभ कमों के अछुसार इस ससार में उपरोक्त ५ से १४ गायानी 
में कहे मूजिय परिभ्रमण प रता रहता है। इस प्रकार पनुष्य भव 
पाना उसके क्षिये यढा ही कठिन हो जाता है | इसलिये है गौतम! 
तुम समय मात्र भी प्रमाद नर्रो । 

(१६) दुर्लभ मलुप्प भय पा लेने पर भी आर्यदश का प्राप्त 
होना पढ़ा छुश्सलि है। पहुत से मनप्य चोर और म्लेच्छ होफर 
उत्पन्न होत है मो वर्मापर्म के यियेफ स सर्यथा शल्य होने है | इस- 
लिये हे गोतम ! एक समय के लिये भी प्रमाद न करो। 

(१७) यदि सौभाग्यसे आर्य देश भी प्राप्त हो जाय फिर भी 
पाँचों इन्द्रियों भी पृणता प्राप्त तना दलंभ है। अधिकाश मनप्यो 
पे इन्द्रियों की विउ सता दखी जातो है और इस कारण धर्म 
क्रिया फरना चाहते हुए भी ये उसमे पूरा पुरुषार्थ नही कर पाते। 
अतएप है गौतम | क्षण भर भी प्रमाद न र्रो | 

(१८) यदि पूर्ण इन्द्रिया भी मिल जायें फिर भी उत्तम धर्म 
सुनने का सौभाग्य कहाँ अधिकांश लोग कुतीर्थियों की सेवा 

करने बाले दिखाई देते है,उन्हें उत्तम धर्म छुनने वा छुयोग ऊँसे 
प्राप्तरों सकता है १ अतएव हे गोतम]न्ञण भर भी प्रमाद न करो। 





| 
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(१६) यदि देवयोग स यह आत्ता उत्तम धर्म झा श्रवण भी 
कर ले फिर भी उस पर श्रद्धा-रुचि या होना भति दुलेभ है। 
अधिकांश भारी कम वाले मनुष्य अनादियाटीन अभ्यास ई 
फारण मिथ्यात ही पा सेवन यरते हैं उददें तत्व रुचि नहीं दोती 
अतएय है गौतम ! समय मात्र भी प्रमाद न परो। 

(२०) उत्तम धर्म पर थद्वा रचि हो जाने पर भी शरीरद्वारा 
इसया पालन परना,उसे आचरण या रुप देना पड़ा ही कठिन 
है।भधिफतर क्षोग पिपया में शुद्ध पने हुए दे। धमे यी ओर 
उनका उपेज्ञा भाव दिखाई देता है! है गौतम | इस फारणतुम 
एक क्षण का भी प्रमाद न फरो | 

(२१) तुम्दारा शरीर जीर्ण ही रहा है, तुम्हार घाल पक फर 
सफेद हो रहे है । दुम्द्ारी भोपन्द्रिय पी झुनने पी शक्ति ज्षीण 
होती जा रही है।इसल्पये दे गौतम] समय मात्र भी प्रमाद न क रो । 

(२२) तुम्हारा शरीर नीर्ण हो रहा है, तुम्हारे बार सफेद 
हो रद है। तुम्हारी भाँखों पी ष्योति मद होती जा रही है । 
इसल्यि है गौतम! तुम समय मात्र भी प्रमादन फ्रो। 

(५३) तुम्दाएा शरीर जीएं हो रहा है। तुम्दारे याल पक गये 
है। तुम्हारी नासिया पी माण शक्ति पा हास शेता जा रहा ईै 

अतएव हे गौतम ! तुम एक समप या भी प्रमाद न फरो | 

(२४) तुम्हारा शरीरणीरण हो रह है। तुम्हारे केश श्वेत हो 
गये है। रसनन्द्रिय पी आस्वादन शक्ति भी यम होती जा रही है। 
अतएव है गौतम | समय मात्र भी भमाद न क्रो । 

(२५) तुम्हारा शरीर जीणे होता जा रहा है । तुम्हारे पेश 
सफेद हो रहे हैं। स्पशनेद्िय वी शक्ति भी प्रति सभय ज्षीण होती 
जा रही है। इसलिये हें गोतम ! क्षण भर भी प्रमाद न क्रो ! 

(२६) तुम्हारा शरीर जीण होता जा रहा है। तुम्हारे फेश 
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सफेद हो गये है। तुम्हारे द्ाथ पर आदि अवयवों की भयवा मन 
वचन काया की सारी शक्ति भी घटती जा रही है। अतएव हे गौतम! 
तुम एक समय फे लिये भी प्रमाद न परो। 

(२७) युवावस्था में भी तुम्दारे शरीर में मानसिक उद्ेग,फोडे 
फुस्सी, विसचिका तथा और भी घनेक तरह ऊे रोग किसी भी 
समय लग सफते है। है गौतम ! इनसे तुम्हारा शारीरिक पल ज्ञीण 
होता है भौर तुम मृत्यु के ग्रास तक हो सबते हो इसलिये तुम्हें 
च्ण भर भी प्रमाद न ऊरना चाहिये। 

(२८) जैसे शरद ऋतु का चन्द्र विकासी कमल जल में उत्पन्न 
और पडा होकर भी जल से अलग रहता है । इसीमझर हे गौतम! 

तुम भी अपने स्नेह भाव यो दूर करो।सभी प्रसार से स्नेह भाव 
पा त्याग कर, है गौतम ! तुम क्षण भर भी पमाद न करो । 

(२६) कनफ कान्ता का त्याग कर तुम घर से निबले हो और 
साधुत्न पी दीज्षा ली है| यमन किये हुए इस प्रिपयरस का तुम 
पुन'पान न ऊरो। है गौतम! तुम इस विपय मे जरा भी प्रमाठ न करा | 

(३०) मित्र एवं बन्यु जन के सने” को हुररा कर एज विधुरत 
धनराशि का त्याग बर तुम दीक्षित हुए हो । हे गौतम ! उनमें 
पुन। आसक्ति भाव शरण न करो और न उनयी गवेपणा ही 
करो | इस पिपय में हे गौतम] तुम थोडे समय का भी प्रपाद न फरो। 

(३१) यद्यपि जान येयतज्ञानी तीशेड्र देग वियमान नहीं हैं 
फि तु उनया उपबिष्ट झक्तिमाग तो यहाँ आज भी उपलग्ध है। 
इस प्रकार सदइ रहित होऊर भच्यजीव भविष्य काल में सयम 
में स्थिर रहेंगे एवं प्रमाद न परेंगे।फिर इस समय साज्षात्‌ मेरे 
होते हुए तुम्दे, मुक्ति देने वाले इस स्यायमार्ग में, किसी प्रकार 


का संदेह ययों होना चाहिये ! है गंतिम, सन्देह रहित होकर इस 
फेआचरण में मरा भी प्रमाद न ररो । 
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इन जीयों के एथर पृथर्‌ शरोर है। हए हल और बीज सपयन 
स्पति भी जीय स्प है ।अ यद यनस्पत्ि थे शीयों के पृषछ एसस 
शरीर हाते है और साथारए यनस्पति में अनन्त भी + एवं 
ही साधारण शगर हाता है। 

(८) उक्त पॉयय सिय्ा दसरे उस साणी है [$सम्यारद 
मिला कर उ यराय फ्देगये है। इसमें ही जीय निकाय ई न 
सिय्रा टमग शोर जीय चदा ६॥ 

(६ ) घद्धियान पुर्पयों अनझ्ू | युक्तियों दारा इन 5 वी7 
का भीय स्प जाना याहिये। ये सभी दुस के देपी और सुख 
चाहने पाल एमा जानरर उसी मी र र। हिंसा न करनी चाहिय। 

(१०) जाना + ज्ञान यायदी सार है हि वह फिसी जीव पी 
हिसा ने पर | तीयहुर का उपदेश अ्दिसा प्रधान देव बट इतना 
ही जान कर म्रभुतु को किसी की द्विसा ने फरनी चाहिये 

(११) उपर, नीचे और तिर्डे नो भी तस स्थायर मराणी है 
उनयीरिसा से निरच होना चाहिये। दिस से निरेचि याती अर्मिा 
ही अपने पराये सभी झात्मार्मों थे टिये शान्ति रूप ई व 
पिवाण प्राप्तिम अधात कारण होने से विय्रोण रूप फटी गई ह। 

(१२) मांक्षमार्ग का आचरण परने में गर्र्थ जितेस्दिय व्य्ति 
बो पिस्पात्य, अग्रिर्ति,प्रपाठ, कपाय भौर अशुमयोग रुप देश 
दृरक्रमन उयन फाया से +भी उसी से पिरोध न परना चाहिये। 

(१३) सका बाल, युद्धिशीठ एव चुत पिपासारिं परिषों से 
सुख नहोने याले घीर साधु फो स्वामी या उसयी भा से दिये 
हुए आहार वी एपणा करपी चाहिये। सदा पुषणा समिति में उप 
योग रखते हुए उसे अनैषणिक आदर का त्याग व रता चादिये। 

(१४) साधु क निपिच सरभ समारप और झारभ के का 
द्वारा प्राणियों यो दू से पहुँ या यर नो आहार पानी तैयार किया 
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गया हो,साधु को आधाऊये दाप बाला यह भाहार न लेना चाहिये। 

(१५) आधाकर्मी आहार रा एफ ऋण भी जिसमें पिला हो 
बह आहार पूतिफर्म दोष पाला है। साथु को ऐसे दूपित आहार 
का सेवन न +रना चाहिये यह उस का फल्पह | जिस के शुद्ध था 
अशुद्ध होने मे शक्रा हो बह आहार भी साधु को नहीं कल्पता । 

(१६) ग्राम अथवा नगरों में श्रद्धालु धार्मिक शहस्थों के स्थान 
होते हैं वहाँ रह हुआ कोई शहस्थ पर्मेयुद्धि से ऐसे जाये, मिनमें 
जीवों की हिसा होती है, फरता है। आत्मा का गोपन फरने पाला 
जितेन्द्रिय साधु उनके धर्मायर्म के सम्सस्त में ऊथन कर जीज- 
हिंसा का अनुमादन न फरे। 

(१७)इस प्रशार के उपरोक्त वचन छुन कर साधु उनसे धुष्य 
होता है ऐसा न उद्दे । उन कारों से पुण्य नहीं होता यह भी उसे 
नहीं कहना चाहिये क्योंकि ऐसा ऊहना महाभयदायक है! 

(१८) दान मे निमिच भिन जस और स्थावर प्राणियों की 
हिंसा होती दे उन जीयों की रक्षा के लिये साधु को पृण्य होता 
है ऐसा न कहना चाहिये। 

(१६) मिन प्राणियों को दान देने के लिये अन्न जल आदि 
तेयार झिये जाते ई,पृण्य का निऐेध करने से चेंकि उन प्राणियों 
फे अन्तराय पढ़ती है इसलिये उन कार्या में ' पुण्य नहीं होता 
ऐसा भी साथु को ने ऊददना चाहिये। 


(२७) जो दान की प्रशप्ता करते है वे प्राणियों ऊे यध की 
इच्छा फरते है और जो दान का निपेप रूरते है वे प्राणियों की 
हृत्ति का छेदून करते है। 

(२१) उक्त कारणों से दान में पुण्य होता है अथवा पृण्य 
नहीं होता इस प्रजार दोनों ही बात साधु नहीं ऊदते। ऐसा करने 
वाले साधु कम का आगमन रोक कर निर्वाण को प्राप्त करते हैं । 
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लिये पिना ये तीर्मपर ही नहीं हो सकते | 

(३७) भाषधागे यो अज्ञीकार वर प्रत घारण करने बालेसाधु 
पो यदि छोटे बड़े अनुएल मतिएृल परिपद् उपसगे सताने लगे 
तो साधु को उनके यश हो संयम से विचलित न होना चाहिये। 
आँधी और तूफान में जसे पद्ाद अदिग रहता है उसी मशार 
उसे भी सयम में स्थिर रहना चाहिये। 

३८) ग्राश्रर द्वारों फा निरोध परने वाले, मह बुद्धिशील, 
धीर साध यो दूसरे से दिया हुआ शुद्ध ऐपणिफ आहार ग्रहण 
फरना चाहिये। फ्पायाप्रिफो शान्त फर उसे जीवन पर्यन्त सर्वश्ञ 
देप द्वारा म्रतिपादित इस मार्ग फी अभिलापा रसनी चाहिये | 

(सुयगर्ॉग १९ यथा भध्ययनो 


उनचालीसवाँ बोल 
&६८६-समय क्षेत्र के उनचालीस कुल पर्वत 


जम्पूद्रीप भावरीखद और पुष्पशर्द्ध ये ढाई द्वीप हैं। इनमें 
तथा इनके विभाजय सप्मुद्रों मे मनुप्प रहते है इसलिये इन्हें मनुष्य 
प्लेत्र फह्ा जाता इ। सूय वी गति से होमे वादों घढ़ी,यण्टा,दिन, 
पत्त,मास, बष,युग आदि समय वी बन्पना भी इन्हीं क्षेत्रों में दी 
जांतोदे इसलिये इें समयक्षेत्र भी कह जाता है | क्षेत्रों की मर्यादा 
करने वाले पर्वत कुलपवेत पे जाते है। ढाई द्वीप में उनचालीस कुल 
पर्बत है। जम्दुद्वीप में चुद्चद्वियान्‌, महाहिमवान्‌, निपध,नील, 
स्वमी और शिखरी ये छ वपंघर परत हैँ। घात्कीखद और 
भुप्फराद्ध में यारह बारह चपेधर पवन दैं। वहाँ उक्त ₹हों पवेत दो दो 
की सख्या में हैं [इस प्रसार ३० वर्षधर पयेत हुए । दाई द्वीप मं 
पाँच सुमेरु पयेत हैं | एक जम्बूद्वीप में,दो घातमीखड़ में और दो 
पुष्पगर्द मे ।धातरीखद द्वीप से मभ्य भाग में दक्तिण और उत्तर 
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में एक एक इपुऊ़ार पर्वत है। इन इषुफार पर्वतों द्वारा यह द्वीप 
पूर्वाद और पश्मिगां इन दो भागों में विभक्त हो गया है। धातफी 
ख़ढ पी तरह पुष्फराद्ध द्वीप मे भी दो इपुक़ार पर्वत हैं । इस प्रकार 
समय ज्लेत्र में तीस वर्षवर पाँच सुमेरु और चार इपुफार ये उन- 
चालीस युश्ष पर्वत हैं। (मवायाग ३४) 


चालीसवाँ बोल संग्रह 


६ ८७-खर बादर पृथ्वी काय के चालीस भेद्‌ 
पृथ्वीकाय मे दो भेद हैं-सक्ष्म पृध्वीफाय भौर बादर पृथ्वी 
काय | बादर पृथ्यीकाय, ६ वादर पृ थ्वीकाय और खर बादर 
पृथ्वीकाय मे भेद से दो प्रकार की है! खरवादर पृथ्वीसाय के 
यों। तो अनेक भेद है पर मुख्य रूप से चालीस मेद कहे हैं। थे ये हैं- 
पृढथी य सक्‍करा बालुया य उचले सिला य लोणूसे । 
अ्य तव तउय सीसय रुप्प सुबम्नेय वहरेय ॥ १॥ 
हरियाले श्गुलएण मणेसिला सासगजण पवाल। 
अज्मपडलब्म वालुय बायरकाए मणि विदाणा॥ २॥ 
गोसेज़ण य रुपए शअ्के फलिधे य लोहियक्खेय । 
मरगय मसारगन्ते क्ुजमोयग इन्दनीले ये ॥३॥ 
चदण गेस्थ हसमग्ग्स पुलए सोगाघिए ये घोड्न्वे | 
घन्दृष्पम वेसलिए जल्पंते खसरकते ये ॥५॥ 
भर्थ- (१) शुद्ध पृथ्वी (२) शकेरा (३) वालुका (४) पत्थर 
(४) शिल्ा (६) लवण (७) ऊप(८) लोहा (&) ताँगा (१०) 
प्रपु क्थीर (११) सीसा (१२) चाँदी (१३) मोना (१४)बच हीरा 
(१५)३२ताल (१६) हिंगलु (१७) मनःशिला (१८) सासग पाग 
(१६)अजन (२०) प्रगाल मेंगा(२ १) थश्नपटल अभपरख (भोवल ) 
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लिये बिना ये तीर्थपर ही नहा हो सबते। 
(३७) भाषमागे को अद्डीकार यर प्त धारण फरने वालेसाधु 
को यदि छोटे यडे अमुकूल प्रतिकुल परिपद् उपसर्ग सताने लगें 
तो साधु को उनके वश हो सयम से विचलित न होना चाहिये। 
आँधी थौर त॒फान में जैसे पहाट अडिग रहता है उसी प्रशार 
उसे भी सयभ में स्थिर रहना चाहिये। 
(३८) झाश्रय द्वारों का निरोध करने वाले, महय उुद्धिशील, 
धीर साथ को दूसरे से दिया हुआ शुद्ध ऐपणिक आहार अहरए 
परना चाहिये। क्पायाप्ि यो शान्त कर उसे जीवन पर्यन्त सर्यक्ञ 
देव द्वारा प्रतिपादितत इस मार्ग पी अभिज्ञापा रखनी चाहिये । 
(सुयगड़ांग ११ या झध्ययन) 
उनचालीसवाँ बोल 

&८६-समय ज्षेत्र के उनचालीस कुल पर्वत 
जम्बूद्वीप धातरीसद और पुष्पणरद्ध ये ढाई द्वीप हैं। इनमें 
तथा इनके विभा जय सस्मुद्रों म मलुष्य रहते हैं इसलिये इन्हें मन्ुप्य 
प्लेत कहा जाता है। सूर्य वी गति से होषे वाले घडी,पण्टा,दिन, 
पक्त,मास, बष,युग आदि समय की उल्पना भी इन्हीं क्षेत्रों में फी 
जातीदेइसलिये इ  समयक्षेत भी कहा जाता है । क्षेत्रों की मयोदा 
करने वाले प्ेत कुलपर्वृत कद्दे जाते है। ढाई द्वीप में उन चालीस इल 
पर्वत है। जम्पूद्वीप में चुल्न॒द्दिगयान्‌, महाहिमवान्‌, निपध,नील, 
रप्मी और शिखरों ये छ यपधर पर्वत है। घातवीखद और 
भ्ुप्फराद्धे में यारह बारह वर्षधर पवेत हैं। वहाँ उक्त चर पर्बत दो दो 
की सख्यामें है।इस प्रा ३० वर्षधर पर्वत हुए। ढाई द्वीप में 
पाँच सुमेरु परत है। एक जम्पद्वीप में,दो घातरीखड़ में और दो 
पुप्स्राद्धेम । धातजीखद ट्वीप के म यभाग में दक्षिण और उचर 
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में एक एक इपुफार प्चेत है। इन इपुफार पर्वतों द्वारा यह द्वीप 
पूर्वार्द और पश्चिमा इन दो भागों में विभक्त हो गया है। घातकी 
खड़ की तरह पृष्फराद्ध द्वीप में भी दो दृपुकार पर्वत है | इस मार 
सपय क्षेत्र में तीस वर्षघर पाँच सुमेरु और चार इपुकार ये उन 
चालीस पुशष पर्वत हैं| (समवायाग ३४) 


चालीसवाँ बोल संग्रह 


&८७-खर बादर पृथ्वी काय के चालीस भेद 
पृथ्वीफास पे दो भेद हैं-सुक्ष्म पृध्वीकाय भौर बादरपृथ्वी 
फाय | बादर पृथ्वी काय, # ६ण वादर पृ व्वीकाय और खर पादर 
पृथ्वीफाय से भेद से दो प्रकार पी है। खरबादर पृथ्वीकाय के 
यो। वो अनेक भेद हैं पर घुरय रूप से चालीस भेद परे हैं। थे ये हैं- 
पुदथी थे सक्‍करा चालुया य उचले सिला य लोपूसे । 
अय तब तडय सीसय सरप्प सुवन्षेय चहरेय ॥ १॥ 
हरियाले हिंगुलए मणोसिला सासगजण पवाले। 
अध्मपडलब्भ चालुय बायरकाए मणि बिहाणा॥ २॥ 
गोमेजए थे सयए अके फलिहे ये लोहियरखेय । 
मरगय मसारणगल्ले छुजमोग्रग इन्दनीले ये ॥३॥ 
चद्ण गेस्यथ हसम्ब्भ पुलण सोगा धण य पोद्धन्वे । 
चन्दृष्पम वेस्‍लिए जलक्ते सरकते ये ॥४॥ 
भर्थ- (१) शुद्ध पृथ्वी (२) शरफरा (३) वालुका (२) पत्थर 
(४) शिला (६) छपण (७) ऊप (८) लोहा (६) तॉयगा (१०) 
प्रषु पथीर (११) सीसा (१२) चाँदी (१३) सोना (१४)पन्न दीरा 
(१४)३रताल (१६) हिंगलु (१७) मन;शिला (१८) सासग पारा 
(६६)अनन (२०) प्रयाल पुंगा(२१) अश्रपटल अभरख (मोटल ) 
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लिये बिना थे तीर्थफर ही नहीं हो सफ्ते। 

३७) भावपागे को अद्ञीकार कर नत घारण करने वालेसाधु 
को यदि छोटे पड़े अनुकूल प्रतिकूल परिपह उपसग सताने लगें 
तो साधु को उनके वश हो सयम से बिचल्ित न होना चाहिये। 
आँधी भौर दफान में जेसे पहाठ अडिग रहता है उसी प्रकार 
डसे भी सयम में स्थिर रहना चाहिये। 

३८) ग्ाथ्व द्वारों का निरोध करने वाले, महा उद्धिशील, 
धीर सावु को दूसरे से दिया हुआ शुद्ध ऐपणिक आहार ग्रह 

फरना चाहिये। क्पायाग्रि यो शान्त कर उसे जीवन पर्यन्त सर्वज्ञ 

देव द्वारा प्रतिपादित इस भागे की अभिलापा रखनी चाहिये | 
(सुयगडाग ११ वा भध्ययन) 
उनचालीसवाँ बोल 

&८६-समय क्षेत्र के उनचालीस कुल पर्वत 
जम्पूद्वीप धातरीखढ और पुष्पणद्ध ये ढाई द्वीप हैं| इनमें 
तथा इनके विभाजर सप्ठुद्रों में मनृप्य रहते है इसलिये इन्हें मनुष्य 
स्लेत कहा जाता है। सूये की गति से होगे या घडी,घण्टा,दिन, 
पक्च,मास, घष,युग आदि समय की फल्पना भी इन्हीं क्षेत्रों में की 
जाती है इसलिये रह समयक्षेतर भो कहा जाता है। क्षेत्रों की मयोदा 

करने वाले पर्वत बुलपर्वत कटे मातेहं। ढाई द्वीप में उन चालीस छू ल- 
पर्वत ह। जम्पूद्वीप में चुन्नद्मयान्‌ , महाहिमयान्‌ , निषध,नीक्, 
रुकमी और शिसरी ये छ बपधर पर्यत है। घातकीखद और 
पुष्कराद्ध पें ग7रह बारह दपेघर पचत है। वहाँ उक्त चर्शी पवतत दो दो 
की सख्यामें है।इस भरकर ३० वर्षधर पर्वत हुए | ढाई द्वीप में 
पाँच सुमेरु पवत है । एक जम्पूद्दीप में;दो धावदीख़ में और दो 
पुप्फगद्ध में ।धातफ़ीखद द्वीप के मध्य भाग में दक्षिण भर उत्तर 
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में एक एक इपुफार पर्वत है। इन इधुकार पर्व्तों द्वारा यह द्वीप 
पूर्वार्द और पश्चिमाद इन दो भागों में विभक्त हो गया है। धावकी 
खट की तरह पुष्फराद्धे द्वीप में भी दो पुकार पर्वत हैं ।इस पकार 
समय क्षेत्र में तीस वर्षधर पाँच सुमेर भौर चार इपुकार ये उन- 
चालीस युदा पर्वत हैं। (समबायाग ३४) 


चालीसवाँ बोल संग्रह 
&८७-खर बादर पृथ्वी काय के चालीस भेद 


पृथ्वीफाय के दो भेद हैं-सृक्ष्म पृथ्वीफाय भौर वादर पृथ्वी 
फाय | वादर पृथ्वी काय,%ऋ ६ण वादर पृथ्वीकाय और खर बाद्र 
पृथ्वीकाय के भेद से दो प्रकार थी है। खरबादर पृथ्वीराय के 
यो। तो अनेक भेदहैं पर घुरय रूप से चालीस भेद पढे हैं। वे ये हैं- 
पुढवी ये सक्‍करा वालुया य उचले सिला थ लोणूसे । 
अथ तब तठय सीसय रुप्प सुवक्षेय वइरेथ ॥ १॥ 
शरियाले हिंगुलए मर्योंसिला सासगजण पचाले। 
अव्भपडलब्भ वालुय घायरकाए मणि विहाणा॥ २॥ 
गोमेल्ण ये रुयए अके फलिहे य लोहियय्खेय | 
मरगय भसारगल्ले म्ुजमोयग इन्दनीले थ ॥३॥ 
चदण गेर्प हसमष्म पुलण सोगाधिण थ पोद्धन्ये । 
चन्दृष्पम वेगलिए जल्फ्ते सरकंते ये ॥५ ॥ 

भर्थे- (१) शुद्ध एृथ्यी ।२) शफरा (३) वालुका (४) पत्थर 
(१) शिला (६) छवण (७) उप (८) लोहा (६) ताँवा (१०) 
शधु कयीर (११) सीसा (१२) चांदी (१३) सोना (१४) बज हीरा 
(१५)ह२ताल (१६) हिंगलु (१७) मन,शिला (१८) सासग पारा 
(१६)यजन (२०)प्रयाल-मूँग/(? १) अश्वपटल अभरख (भोदल ) 
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(१२) अश्रवालुसा अभरख से मिली हुई घालू (२३) गामेज्जफ 
(२४) रुचक (२५) भक (२६) स्फटित (२७) लोहिताक्ञ (२८) 
मरकत (२६) मसारगन्न (३०) ध्रुजमोचक (३ १) ६दनील (३२) 
चन्दन (३३) गेरिफ (३४) हँस गर्भ (३५) पुलप (३६) सागन्धिक 
(३७) चद्रप्रभ (३८)चहडू्ये (३६) जलफान्त (४०) से कान्त। 
तेरेस से चालीम तय के अगरह भेद मशियों म नाम दें। 
(प्ज्ञापना प्रथम पर सृत्र १४) 
€८८-दायक दोष से दूषित चालीस दाता 
एपणा (अहरीपणा)े शक तादि दस दोप हैं। उनमें ला दा यक 
दोप है। जिन व्यक्तियों से दान ग्रहण फ रने में साथ ये आचार 
में दोष लगने पी सम्भावया रहती है उनसे आहारादि ग्रहण 
फरना दायक दोप है | पिडनिय॑त्तिफार ने साधु षो चालीस 
व्यक्तियों से दान लेते फे लिये मरा किया है और उन स दान लेने 
में होने चाले दोष दिखलाये हैं।इसलिये ग्रहरौपणा पी शरद्धि के 
ल्यि साधु फो उन से दान न लेना चाहिये। चालीस ग्यक्तियों फे 
नाप इसी ग्रन्य के तीसरे भाग मेंचोल न० ६६४ प दिये गये हैं। 


इकतालीसवाँ बोल 
&८६- उदीरणा बिना उदय में आने वाली 
इकतालीस प्रकृतियों 


चाल प्राप्तकर्म परमाणुओं का अनुभव करना उदय है। शिन कर्म 
परमाणुओं के फल भोग का समय नही हुआ है और जो उद- 
यावलिका य बाहर रहे हुए है उद्दें क्पाय सहित अथवा उपाय 
रह्ति योग नामवाले दीय विशेष स खींच फर, उदयप्राप्त कमे 
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इदीरणा के स्वामिल में कोई विशेष नहीं है। नो जीव शनावरण 
आदि कर्मों के ददय या स्व्रामी दे यद्दी उन कर्मो की उदीरणा 
का भी स्वामी है। कहा भी है-जत्य उदओ तत्य उंदीरणा जत्व 
पदीरणा तत्य उद्भो' अर्थात्‌ जहाँ उदय है वहाँ उदीरंणा है और 
जहाँ पदीरणा है वहाँ ददय है। किन्तु ४१ प्रकृतियाँ रस नियम 
की अपवाद रुप हैं) इनका उदीरणा के तिना ही दस होता है। 
इकतालीस प्रकृतियों ये हैं- ज्ञानाररण फी पाँच प्ररृतियाँ, 
अन्तराय की पाँच मरकृतियाँ, दश्शनावरण फी नौ प्रकृतियाँ,वेद 
नीय फ्री दो मकृतियाँ, मिथ्यात्य मोहनीय, सम्यवत्व मोहनीय, 
सज्यलन लोभ, तीन वेद, चार आयू, नामकर्म की नौ प्रकृ- 
तियाँ- मन्नुप्पगति, पचेन्द्रिय जाति, तम,पादर, पर्याप्त, सुभग, 
आदेय, यश ऊ्रीर्ति, तीथेड्रर नाथ तथा उच्चगोत्र । 
ज्ञानावरणीय की पॉँस,श्रन्तराय की पाँच और दर्शनावरण 
फी चार-चन्चुदृशनावरण,भचचुद्शनावरण, अवधिदशनावरण 
और केवलदर्शनावरण-इन चौदह प्रकृतियों के उदय और उदी 
रणा,बारहवें गुशस्थान में एक भावलिक। शेष रहे तब तऊ, सभी 
जीवों फे एक साथ होते हैं। आवलिका शेष रहने पर धद्यही होता है 
क्योंकि आवलिका के अन्त गेत मक्तियाँ उदी र णा योग्य नहीं होती। 
शरीरपयप्ति की समाप्ति के बाद जोवा के जत्र तक इन्द्रिय 
पर्याप्ति की समाप्ति नहीं होती तय तर उन्हें निद्रा, निद्रानिद्रा, 
मचला, प्रचलाप्रचला, और स्त्यानशद्धि का उदय दी होता है, 
इनकी ददीरणा नहीं होती । शेष काल इनके उदय उदीरणा एक 
साथ प्रहत्त होते हैं भौर साय ही निहत्त होते हैं। 
चेदनीय की दोनों प्रकृतियों के उदय उदीरणा प्रमचगृुणस्थान 
तक साथ होतेहं। आगे इनका उदय ही होता है,उदी रणा नहीं होदी। 
प्रथम सम्यवत्व की उत्पत्ति फे समय अन्तरकरणा दर लेने पर 
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पिथ्यात्य की प्रथम म्थिति में एक झावलिका शेप रहने पर भी 
के पिथयास्व का उदय ही होता है उदीरणा नहीं होती । 

स्तायिक सम्पपत्य उसन्न य रता हुआ वेदक्सम्यस्दष्टि जीव 
पिध्यात्व और मिश्र पोहनीय का क्ञय कर सम्पवत्व॒ मोहनीय का, 
सर्व अपवतेना द्वारा भपवर्तन फर उसे अन्तमेह्त वी स्थितिमात्र 
रख देता है। इसके बाद उदय और उदीरण द्वारा भोगते मोगते 
जय सम्पकत मोइनीय की स्थित्ति आवलिका पात्र रह जाती है 
तब सम्पक्ल मोदनीय का उदय ही होता है उप्तपी उदीरणा नही 
होती । अथवा उपशम श्रेणी पर चढते हुए जीव फे सम्ययलमोह 
नीय के अन्तरकरण वर लेने के बाद प्रथम स्थिति में जय भाव 
लिया मात्र शेप रह जाती है तय उसके सम्परल मोहनीय का 
उदय ही रहता है उदीरणा नहीं होती । 

सूह्मसपरायगुणस्पान की आवलिका शेप रहने तक सज्व 
लन लोभ के उदय उदीरणा साथ पहत्त होते हैं |आयलिका शेप 
रहने पर पज्वलन लोभ पा ददय ही होता है। उदी रणा नहीं होती। 

तीनों बेदों में से झिसी भी वेद बाला जीव श्रेणी चटता हुआ 
अन्तरप रण फरऊे अपने वेद की पहली स्थिति में से एक आवब 


लिका शेप रख देता है उस सवय उस जीव के उस येद का रदय 
ही होता है, उदीरणा नहीं होती । 


अपने अपने भव की स्थिति में भ्रन्तिम झावलिका शेप रहने 
पर आयु फम की यारों प्रक्ृतियों का उदय ही होता है। उदीरणा 
नहीं होती । पन्नुप्य आयु की प्रमच गुणस्थान के भागे उदीरणा 
नहीं होती किन्तु सिफ़े उदय ही होता है 

मामकमे की नौ प्रकृति और उच्चगोप्न इन दर्सो प्रकृतियों के, 
सयोगी केबली गुणस्थान तक एक साथ रदय उदीरणा होते हैं। 
अयोगी अवस्था में इनका क वल उदय ही होता है, उदीरणा नहीं 
शोदी। (सप्तत्तिक्न नामझ छठा कर्म प्रथ ६४ ४४) 
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बयारकीसवाँ बोल संग्रह 
&€&०- आहारादि के वयालीस दोष 


एपणा समिति के तीन भेद हैं-गवेपणैपणा,ग्दणपणा,परि- 
भोगैपणा | गवेपणैपणा की शुद्धि के लिये १६ उद्ठम दोप और १६ 
उत्पादना दोपों का परिह्र फरना चाहिये | इन दोपों के नाम 
ओर इनका स्वरूप इसी ग्रन्थ के पाँचयें भाग में पोल न० ८६५ 
और ८६६ में दिये गये हैं| ग्रदरेषणा की शुद्धि के लिये साधु को 
शकितादि दस एपणा दोपों का त्याग करना चाहिये | इन दस 
दोपों के नाम तथा उनका स्वरूप इसी ग्रन्थ के तीसरे भाग में 
घोल न० ६६३ में दिये गये हैं। सोलह उद्गप दोष, सोलद बत्पा- 
दना दोप और दस एपणा (ग्रहएपणा) दोप-ये तीनों मिला कर 
आहारादि के बयालीस दोप पहे जाते हैं। 


&६१- नामकर्म की बयालीस प्रकृतियाँ 
चौदह पिंड प्रकृति, भाठ अत्ये # प्रक्ृति,त्स दशफ और स्थावर 
दशक इस प्रकार नामकमे की वयालीस प्रकृतियाँ हैं| इनके 
नाम,व्याख्या तथा पिंदपरक तियों क भवान्तर भेद और उनका ख्व- 
रूप इसी ग्रन्थ फे तीसरे भाग में बोलन० ५६० (थराठ कम) के 
अुन्तगंत नामकमे के वर्णन में दिये गये हैं [ (प्शपता २३ पद बेता २श) 


€६२- आश्वव के वयालीस भेद 

जिन कारणों से आत्मा पें शुभ अशुभ फर्ग आते हैं बे आश्रव 
फहलाते हैं । तच्ज्ञों ने सक्षेप से आत्मा में कर्म आने के चयात्वीस 
फारण बतलाये हैं। वे इस प्रकार हैं--- 
इंदियकसाय अच्चय फिरिया पण चडर पच पणवीसा | 
जोगतिग ” बायाला आसवसनेया (इमा किरिया)॥ 
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भावाथ-पाँच इन्द्रिय,चार कपाय, पाँच अन्त,पच्चीस क्रियाएं 
और तीन योग ये ययालीस झाभरव फे भेद हैं। 
इच्द्रिय आदि के भेदों फे नाम और स्वरूप इसी ग्रन्थ से प्रथम 
भाग में दिये गये हैं। पाँच इद्धिप और पाँच भगत बोल न ० २८६ 
में है। चार फपाय बोल न० १५८ भीर तीन योग बोल न« 
&५ में दिये गये हैं। पच्चीस क्रियाए पाँच पाँच फरके बोल नं 
२६२ से २६६ तफ में दी गई हैं । 
€&६३- पुण्य प्रकृतियाँ वयालीस 
आठ कर्मों वी प्रकृतियों में कुछ शुभ फल दने वाली हैं भौर 
शेष अशुभ फल या नी हैं। शाखऊारों ने शुभाशुभ फल के भेद से 
उन्हें पृष्यपक्ृतियों और पापप्रक्ृतियाँ कही हैं। पाप मरकृतियाँ 
८२ और पृण्य प्रकृतियाँ ४२ हैं। पृण्प परृतियों के नाप ये हैं- 
तिरि नरखुराउ उच, साय परधाय आयपुल्योप। 
जिण ऊप्तास निमाण, पर्णिदिववस्सभ चउरस || 
तस दस चउचन्नाई, सुरमणुदूग पचतणु उचगत्तिग । 
अगुरुज़हु॒ पढमस्बगई, यघायाला पुन्नपगईशो ॥ 
(१) तियंश्वायु (२) मन्नुष्यायु (३) देवायु (४) उचगोत् (५) 
सातायेदनीप (६) पराघात नाम (७) आत नाप (८) उद्योत नाम 
(६) वी्ेंड्र नाम (१०) शासोछास नाम (११) निर्माण नाम 
(१२) पचेन्द्रिय जाति (१३) बन्नऋपभ नाराच संइनन (१४) 
समचतुरस्त सस्थान (१४) (जस दशा) तस नाम (१६) बादर 
नाम(१७) पर्याप्त नाप (१८) पत्येफ नाम (१६) स्थिर नाम (२०) 
शुभ नाम(२१) सुमग नाम (२२) सुखर नाम (२३) भादेय नाम 
(२४) यश फोर्दि नाम (२५) शुभ वर्ण (२६) शुभ गन्ध (२७) 
शुभ रस (२८) शुभ स्पशे (२६) देव गति (३०) देवाह्ुपूर्वी (३१) 
मनुष्पगति (३२) मनुष्याजुपूर्तों (३३) ओऔदारिक शरीर (३४) 





श्री बेन छिद्या त बोल काह,चातवा बाय... ३४९ 
पैक्निय शरीर (३५) तैजस शरीर (३६) आाहारप शरीर (३७) 
फार्माण शरीर (३८) औदा रिक अगोपाग (३६) वेक्रिय अगोपाय 
(४०) भ्राध्टरक अगोपाग (४१) अगुरुलघु नाम (४७२) शुभवि- 
हायोगति- ये ययालीस पृष्यप्रकृतियों हैं।. कमम्रय ५) 

नोट-इसी ग्र-थ ये तीसरे भाग में बोल न० ६३३ (नौतरव) 
में पुण्यकरव और पाप ठरव में त्रमणः ४२ धृण्य प्रकृतियाँ भौर 
८० पाप प्रकृतियोँ दी गई हैं। 


तयालीसदों बोल 


€6०- प्रवचन संग्रह तयालीस 
१-- धर्म 
घम्मो सगल मुपिकट्ट महिंसा सजमों तबो । 
देबा चि त नमसत्ति जसस धग्मे सया मयो ॥ १ ॥ 
भावायें- धरम सर्व भ्रष्ट मंगल है | भह्सा सयम भौर तप 
धर्म के प्रफारहैं ? जिस पुरप का चिच सदा पर्म में सगा रहता ह 
उसे देवता भी मस्तक भुकाते हैं। दर॑कछाल्कि पहला झ- गाया १ 
घम्मो ताएं घम्मो सरण घम्मो गह पहट्ठा य ! 
भम्मेण सुचरिएण य गम्मह 'अजरामर ठाण ॥२॥ 
भावार्थ - धर्म जाण और शरण रूप है,धर्म ही गति है दया 
धर्म ही आधार है। धर्म पी सम्पग्‌ आराधना करने से जीव अभ 
रामर स्थान यानी मोक्त भाप्त करता है।. हुलवैयालिय गाया ३१ 
जरामरणवेगेणश  तुज्भममाणाण पाणिण । 
धम्मो दीघो पह्ठा थ, गई सरणसुत्तम ॥ ३॥ 
भाषार्य -जरा और मरण ये परवाह में दहते हुए माणियों: 


तय कस 


(५२ श्री सठिया जेन प्रम्थमाला 
लिये धर्म ही एक मात द्वीप है, प्रतिष्ठा है, गति डै, भौर उत्तम 
शरण है। उत्तराध्ययन चोदहवां सध्ययन गाया ६८ 
मरिहिसि राय[ जया तयाचा, मणोरमे रामगुण विहायय। 
इफ्फो ह धम्मो नरदेव ताए,न विज्ञर अन्नमिदेह फिंचि। ४ 
भावार्य- हे राजन | इन मनोरम शब्द रूप आदि कामणुणों 
का त्याग कर एक दिन अवश्य मरना होगा । उस समय केवल 
पक धर्म ही शरण रूप होगा । हे नरदेव ! इस ससार में धर्म के 
सिवा आत्मा वी रक्ता करने वाला कोई नहीं है। 
उत्तरा' ययन चौदइवा भष्ययन गाया ४७ 
लब्भन्ति विमला भोगा लब्भन्ति सुरसपया । 
लब्भन्ति पुत्त मित्त च एगो घम्मो नलब्भइ॥ ५॥ 
भावार्थ- मनोरम प्रधान भोग छलभ हैं, देगता की सम्पत्ति 
पाना भी सहज है। इसी प्रकार पुन मित्रों का छुख भी प्राप्त हो जाता 
हैं किन्तु धर्म की प्राप्ति होना दुर्लभ है। प्रास्ताविक 
जरा जाव न पीडेइ बाही जाध न बड्ढ॒इ । 
जाविंदिया न हायति ताव धम्म समायरे ॥९॥ 
भावार्थ-जय तर बुढापा नहीं सताता,नय तक व्याधियाँ नहीं 
बढ़ता, जय तक इन्द्रियोँ की शक्ति दीन नहीं होती तय तक धर्म 
फा आचरण यर लेना चाहिये | 
दरपेकाजिस झात्या अध्ययन दूसरा दट्ेशा गाथा ३१ 
अद्याण जा महत तु सपाहेज्वो पवजई । 
गच्छुतों सो सुटी होइ छुह्टातरह्राविवज्िश्रो ॥9॥ 
एब घम्म पि काझण जो गच्छइई पर समव | 
गच्छतों सो सुही कोइ अप्पकमे अपेयणे ॥८॥ 
भावार्थ-जों पक पायेय (भाता) साथ लेरर लम्पी यात्रा 
अभी 
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करवा है बह रास्ते मे भूख और प्यास से तनिक भी पीडित न 
होऊर अत्यन्त सुखी होता है | $सी प्रकार जो मजुप्य यहाँ मज्षी- 
आति वर्म की आराघना कर परलोफ में जाता है। उह वहों अन्प- 
कर्म बाला एप वेदनारहिविदोकर परम छुखी होता है। 

उत्तर यूयन उनौसया अध्ययत्त गाथा १० २१ 


२---- नमस्कार माहात्मय 


ते अरिहता सिद्धाउध्धरिओवज्काय साहवो नेया | 
जे गुणमयभावाओं गुणा व पुछा गणत्वीण ॥ १॥ 
भायार्य - अरिहस्त, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु ये 
ज्ञनादि ग्रण सब्ति है। अतपय गृणा भिलापी भव्यात्याओं के 
डिये ये मूतरिमान छणों वी तरह पूज्य हैं। 
सोनखत्थिणे व ज सोमग्वहेययों दसशादितियग थ | 
तो ते $भिवदर्ज्ञा जड़ व मई हेयवो बह ते ॥ २॥ 
भावार्थ -सम्पस्द शंन,सम्पग्तान और सम्यस्चारित की तरह 
ये पाँचों पद मुमुक्ुओं फे मोक्ष के हेतु है! अतएवं ये उनके पर्द- 
नीय हैं। पॉचों पद मोक्ष के इंतु इस प्रकार ६- 
सग्सों विष्षणासों आयारे विणयया सहायत्त | 
पचविष्नभोचकार करमि एएहिं हेऊरष्ट ॥३। 
भावार्य - सम्परदर्शनादि रूप सृक्ति का मार्ग अईन्त मगयान्‌ 
का दिखाया हुआ है| सिद्धों के भविनखर शाश्वतत्व गुण को 
जान कर पाणी ससार से विधुंस होकर मोक्ष के लिये भयत्र फरते 
हैं। आचार खय आयारवन्त एवं आचार के उपदेशऊ होते हं, 
घनहें प्राप्त कर भव्यजीय ज्ञानादि आचार का ज्ञान पाप्त फरते है 
एवं उनका आचरण द्रते हैं। उपाध्याय को प्राप्त पर भव्यात्या 
फर्म नाश फरने वाले ज्ञनादि विनय फी आरायना करते है | 


१५ मर सेठिया जैन मायमाला 





साधु मृक्ति की लालसा पाले भाछियों पो मोक्ष योग्य अमुष्ठानों 
की साधना में सहायक होते हैं। इस प्रफार उक्त पाँचों पल मोक्ष 
प्राप्ति के हेतु रूप है । इसलिये मे उक्त पच परमेष्ठी को नमर्फार 
करता हूँ । िशेपावरयक भाष्य गाया ६६४२०१६४४ 
झअरहत नझुक्कारों जीव मोण्ड भवसहस्साओ । 
भायेण कीरमाणो होह पुण घबोहिलासाए ॥ ४७॥ 
भावाये- भाव पूर्वक किया हुआ अर्ईअमरफार भात्मा पो 
अनन्त भवों पे छुढा बर युक्ति यी प्राप्ति कराता है। यदि उसी 
भव मुक्ति का लाभ न हो तो जम्मान्तर में यह नपस्कार वोधि 
यानी सम्यग्दर्शन का कारण होता है। 
अरिहित नमुक्‍्कारो घन्नाण मचक्सय कुणताण । 
हिआय अणुम्छुश्चतो रुत्तियावारओ होह ॥ ५ ॥ 
भावार्य- ज्ञानादि धन वाले तथा जीवन एव पुनर्भव पा क्षय 
परने चाले महात्माओं के हृदय में रहा हुआ यह अरिहन्त-नमस्पार 
दुर््यन या निवारण पर धर्मध्यान या आलम्सन रुप होता है। 
आरिहत नम्ुक्फारों एप पलु चणिणिओ महस्थुत्ति । 
जो मरणमि उबरगे अभिफक्सण फीरए घहुसो ॥4॥ 
भावा्-यह अरल्मस्कार महान्‌ अर्थ वाला कद्या गया है। 
अन्‍्प झत्तर वाले भी इस नमस्फार पद्‌ में द्वादशांगी का अर्थ रहा 
हुआ है। यही कारण है फि मृत्यु के समीप होने पर निरन्तर 
इसी या पार बार स्मरण फिया जाता है। बढ़ी आपत्ति आने 
पर भी द्वादर्शांगी के यदले इसी का स्परण किया जाता है। 
अरिहत नझुक्कारों सज्ब पावप्पणासशों | 
सगलाण च सब्धेसि पठम हच॒ह मगल ॥ ७॥ 
भायार्थ- अ्लमस्फार सभी पार्षों फा-फर्मोंका नाश करने 
नही हर 


मी बैन तिद्ा त बोल तमह, घातक माय रे 





बाला है| विश्व के सभी मंगलों में यह प्रधान मगल दे । 
दृरिभदीयावश्यक नभस्वार विभाग गाया ६२३ ६१३ 
नोट-- सिद्ध, भाचार्य, उपाध्याय और साधु नमस्कार का 
माहत्म्य बतलाने के लिये भी यही चार चार गायाए वक्त ग्रन्थ में दी 
हैं। भरिहन्त के बदले यथायोग्य सिद्ध आचायोदि पद दिये हुए हैं। 
इहलोए अत्थकामा आरोग्ग अभिरईं य निष्फत्ती। 
सिद्धी य सग्ग खुकुल पत्नायाई ये परलोए ॥८ ॥ 
भावाथे- नमस्कार से इहलोक में भर्य,काम, आरोग्य, अभि 
रति और पुण्य की प्राप्ति होती है एवं परला।क में सिद्धि, स्वर्ग 
एवं उत्तम एल की प्राप्ति होती है [ विशेषाबश्यक भाग्य माधा ३१२३ 
णएसो पच णम्तोस्‍्कारों सब्ब पायप्पणासणों | 
भगलाण च सब्वेसि पदम हवह मंगल ॥६॥ 
भावायथे- भरिदन्त सिद्ध आचाये उपाध्याय और साधु-एन 
पाँचा पदों का यह नमस्कार सभी पापों का नाश करने वाला है! 
ससार फे सब मगलीं में यह प्रथम (झुझूय) मंगल है। 
झ्रावर्यक मलयगिरि १ अध्ययन २ खड़ 


३--निम्र न्थ प्रवचन महिमा 

तमेद सच णीसऊं ज जिणेहिं पेय ॥ १ ॥ 

भावार्य-राग द्वेप फो जीतनेयाले पूर्णज्ञानी तीर्यडुरदेव ने जो 
कहदाई वही सत्य भर भस द्रिप है। भाचारांग भर ४ उ०४ छत १६३ 

इणमेव णिग्गथे पाचयणे सचे अणुत्तरे केवलए सखुद्धे 
पडिधुण्णे गेझआाउए सल्लकत्तणे सिद्धिमग्गे झुत्तिमरगे 
पिव्याणमर्गे णिज्नायमग्गे अवितहमविसधि सब्च 
दुक्खप्पटीणमर्गे | इह्ट्धिया जीवा सिज्मति बुज्कति 
छुच्नति परिणिव्यायंति सच्चदुस्खाण मत करति ॥ २ ॥ 


श्श्द् वी सटियानित ये कयाचा 
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भावार्थ-यह निर्गन्थ प्रययन सत्य, सर सघन थौर अदितीय 
है। यह शुद्ध (निर्टाप) पूर्ण जौर ममाण से अयाधित है। मायारि 
शब्पा का यह नाश ररने याला है एप सिड्धि,एक्ति और निर्वाण 
बा मार्ग है। यद यथार्थ एप पूरा विरोध रहित है।इस मार्ये 
पो अगीफार करन से सभी दु या या नाण हो जाता है। इसका 
आधय लगे वाल छिद्ध बुद्ध और मृक्त होते है। ये निर्याश यो 
प्राप्त करते हैं एय सभी दु खाया याश परते हैं 
दरिमवयायश्यक प्रतिर्मणाध्ययन -- भोपवातिक सूत्र २४ 
जिणययणे अणुरत्ता जिणययण ज करेति सावेश ) 
अमला असकिलिदा ते शान्तिपरित्ससारी ॥ ३ ॥ 
भावायथ- जो मिनागप मे अशुरक्त हे भौर जो मापपूर्पर 
जिन भाषित अच्ुशनों रा सेरन करते है। शग द्वेप रूप क्तेश 
स्‌ रद्दित वे पवित्रात्मा परित्तसमारी होत हैं। 
उत्तरा 'ययन अध्ययन ३६ साथां २६८ 
४-- आत्मा 
नोशन्द्यगिगिज्कु समुत्त मावा, 
अमुत्तमावा चिय होड़ भिद्यो ॥ 
अज्फत्पह्ेव निययउस्स पभो, 
समारहेउ थ चयति बंध ॥ १॥ 
भावार्थ-झात्मा अपू्त शोने से इन्द्रियों द्वारा नहीं जाना जा 
सकता और अमूते होने से ही वद नित्य है। भात्मा में पद्दे हुए 
पिव्यात्र अवान आदि दोपों से क्मेवन्ध होता है और यही पन्‍्प 
ससार परिश्रमण का फारण कहा जाता है। 
उत्तराध्ययन अव्ययन चौददया माधा १६ 
नाण च द्सएण चेव चरित्त च तवो तहा। 
चीरिय उचचथ्योगो थ, एय जीयसख लक्सण ॥ + ॥ 
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भावार्थ-ज्ञान, दर्शन,चारित,तप, पी तथा उपयोग ये जीय 
के लक्षण है । उत्तर ययन अयाशसिवा अध्ययन गाधा १९ 
जे आाया से विन्नाया। जे विज्ञाया से आया। जेण 
बिजाएइ से ग्राया त पड़च पडिससाणए। एस आया- 
बाई समियाए परियाणए वियाहिए ॥ ३ ॥ 
भावार्थ- जी आत्मा है पढ़ विज्ञाता (ज्ञान पाला) है | जो 
चिज्ञाता है बह आत्मा है। जिस ज्ञान द्वारा जानता है वह सत्मा 
है। ज्ञान फी विशिष्ट परिणति की मपेज्ञा आत्मा भी उसी (ज्ञान 
के) माम से फहा जाता है। इस प्रफार ज्ञान और शात्मा की 
पक्ता जानते वाछा ही आत्मशादी है और उसी की पर्याय 
(समपालु्ठान ) सम्पकू फह्दी गई है। 
आवाशय प्राचप्रा मययन पाचया उद्देशा सूत्र १६६ 
अप्पा मई चेयरणी, अप्पा से कृडसामली )। 
अप्पा कामदुह्म घेशू, अप्पा मे नदृ्ण घण ॥४॥ 
अप्पा कत्ता विकत्ता य, खुशाण य दुष्राण य । 
अप्पा मित्तममित्त च दुष्पद्टिप रुप्पट्धिओ ॥ ५॥ 
भाषाय-आत्मा ही नरऊ की बैतरणी नदी तथा कट शाल्मली 
हस है और यही खगे की कामदुधा पेलु और नन्दनयन है। 
सदनुष्टानरत आत्मा छुख देने वाला और दु/ख दूर फरने 
वाला है भौर दुराचार प्ररत्त यही आत्मा दुःख देने बाला और 
छुखों का छीनने वाला हो जाता है| सदतुछ्ठानरत आत्या उप 
पारी होने से पित रुप है एवं दुराघार प्रउत्त यही झात्मा अप- 
फारी होने से शत्रु रूप दे । इस परार भात्पा ही सुपर द/स का 
देने बाला और यही मित्र और शत्र रुप है। 
उत्तत ययव बीसवा अध्ययन गाया ३६-३७ 
पुरिसा|तुममेव तुम सिच फ़ि चहिया मित्तमिच्छसि॥<॥ 


श्श्८ थी सठिया जेन मर यमाला 
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भावार्थ- हे पुरुष | सदजुष्ठान फरने बाला यह तेरा आत्मा 
ही तेरा पित्र है फिर मित्र थी बाहर क्या खोज परता है ? 
भादाराग तीमरा झश्ययन तौसरा 3 सूत्र ११८ 
नत भरी कठदे ता करेह ज से करे अप्पणिया दुरप्पया। 
से नाहिइमच्चु छुह तु पत्ते पच्चाणुत्ताजण दुयाविहणों॥ 
भवरार्य-सिर सारने बाला शत्रु भी उतना अपकार नहों परता 
जितता कि दुराचार में लगा हुआ भपना आत्मा करता है। दया 
शस्प दुराचारी पढले कुछ विचार नहीं करता विन्‍्तु मय बह 
अपने को मृत्यु के मुख में पता है तो भयने दुराच एणा फो याद 
फर कर पछताता ह। उत्ताय्यरन बौसपा प्रज्ययन गाया ४८ 
५-- सम्यग्द्शन 
अरिहतो महदेयो जावज्ञीवधाप सुसाहणों गुणों । 
जिणपण्णत्त तत्त इअ सम्मत्त मए गहिय ॥ १॥ 
भावार्थ- जीवन पयन्त अरिहत भगवान्‌ मेरे देय हैं, पच 
महाततघारी सुसाधु मेरे गुरु हैं एवं बीतराग प्ररूषित तत्त ही 
धर्म है । इस मडार मैं ने सम्पकत्य घारण फ़िया है | भाकयक युत् 
परमस्थसयवों वा खुद्हिपरमस्थसेवणा घाधि । 
चाबणण कुद्सण चश्नणा य सम्मत्त सदृहया ॥ २॥ 
भावार्य-परमार्थ यानी जीवादि तरवों का ज्ञान पाप्त कर रसबा 
समन करना, परमार्थ का यथार्थ स्यरूप जानने वाले पहात्माओं 
की सेवा भक्ति करना,सम्पकत्व से गिरे हुए पुरुषों की एवं कुद- 
शैनियों की सगति न फरना यही सम्यकक्‍्त् पा श्रद्धान है | 
उत्तराध्ययन भध्ययन ३८ गाया २८२ 
अतोघुहुसमित्त पि फासिआ हज जेहि सम्मत्त | 
तेसिं अवड्ठ॒पुग्गल परियद्ये चेब सधारो ॥३॥ 
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भावार्थ- जिन जीवों ने सिर्फ अन्तर्महर्त के लिये भी सम्प- 
कल का स्पर्श किया है उन जीयों का अद्धूपुद्वलपराप्र्तन से छुछ 
कम ससारपरिश्रमण ही शेप रद नाता दै। 
धमसम्रद दूखरा अ्भिदार लोक २१ टीका 
स्ुज्मह फि न ब॒ुज्कर सबोरी सु पेंच दुछहा । 
णोछ् वणमंति राइओ नो सुलन पुणरचि जीविय॑ ॥९॥ 
भाराय्- समझो, क्यों नहीं समझते ? परलोक में सम्पक्‌ 
बोपि का प्राप्त होना अति पठिन है | यीती हुए रात्रियाँ फ भी लौट 
फर नहीं आती। मनुप्यनीवन का दुयारा पाना भी सहम नहीं है। 
खुयगटठाग दूसरा झ्र० पहला उ० गाया १ 
भवचितफरेह अग्गी नेअ विस किण्हसप्पो अ । 
जे कुणइ महाठोस तिब्व॑ जीवरस मिच्छस ॥ ५ ॥ 
भाषाय-ती०् मिव्यात्व आत्मा का जिवना अदित एव विगाद 
करता हउतना विगाट अग्नि,विष और काला नाग भी नही करते । 
भक्त परिज्षा प्रकीएक गाथा * १ 
नाद्सणिरस नाएं नाणेण चिणा न होति चरणगुणा । 
अगुणिस्स नस्थि मो फर्बो नत्वि असुस्कस्स निव्चाण॥६॥ 
भागार्थ-सम्ययत्य विहीन पुरुष फो सम्यसज्ञान की प्राप्ति नही 
होती भौर सम्यस्ज्ञान यिना चारित्र छुण पगट नहीं होते। गुण 
रहित पुरुष का मोक्ष-सभी कर्मों का ज्ञय-नही होता एय कर्म 
क्षय किये बिना सिद्धिपद की ग्राप्ति नहीं होती । 
उत्तराध्ययन भ्ध्ययन २८ गाया २३० 
समय ति मन्नमाणस्स समिया वा असमिया था 
सपम्रिया होइ उचेहाए ॥ ७॥ 
भावाय-सम्ययत्व घारी आत्मा की भावना सम्पफ्‌ होती है 
इसलिये उसे सम्यफ्‌ अयवा असम्पय्‌ कोई भी बात सम्यक रूप 


रर० जी सठिया येन ये यमाला 


से ही परिणव दोती है। साचाराग पा्चवा अध्ययन पाझुया उ० सुप्त १६४ 
दसणभट्टो भद्दो मष्ट महों होइ चरणपब्मदों | 
दसणमणुपत्तरस हू परिश्नटण नस्वि ससारे ॥८॥ 
भावार्थ - चारिसश्रष्ट थात्मा भ्रष्ट पहीं है कितु दशनश्नए्ट 

(श्रद्धा स गिरा हुमा) भात्मा दी वास्तव म॑ भ्रष्ट है।सम्पस्दशन 

बाला णीव पसार में परिभ्रमण नही करता । 

दसथभट्ठो. मद्ठा दुसणभठ्ठस्स नत्थि निन्‍्वाण | 

सिज्मति चरणरहिशा दुसणरहिआा न सिज्भमति॥ ६ ॥ 
भावाय-सम्यम्दशन से गिर हुए आत्मा का सचमुच ही पतन 

समभना चाहिये। ऐसे व्यक्ति को निर्याण की म्राप्ति नहीं दोती। 

चारित (दब्यचारित) रहित व्यक्ति सिद्ध हो जाते है दि तु सम्पर 

दर्शन रद्दित व्यक्ति का सिद्धि प्राप्त मरना सभव ही नहीं दे | 
अक्तपरिता प्रजौषस गधा ६४, ६६ 

ज सक्‍कइ त कीरह ज न सफ्कटट तयमि सद्ृश्णा । 

सदृत्माणोे जीवो वचइ अयरामर ठाण ॥ १० ॥ 
भावार्थ - जिसका आचरण हो सके उसफा आचरण फरना 

चाहिय एवं जिसका भाचरण न हो सके उस पर भ्रद्धा रसनी 


चाहिये। श्रद्धा रखता हुआ जीव जरा एव मरण रहित मुक्ति वा 
अधिकारी रोता है।  पमंसपद द्वितीय अधिकार रतोछ २१ टीझी 


६-- सम्यम्ज्ञान 
पढसम नाण तथो दूया, एव चिद्दह सव्वसजण | 
अन्नाणी कि काही, कि या नाही सेय पाचग ॥ १॥ 


भायाये - पहले ज्ञान और उसके वाद दया अर्थात्‌ क्रिया है। 
इस प्रसार ज्ञान और जिया दोनों को स्वीकार करने स ही साधु 
अपने आयार का पालन कर सऊता है। भज्ञानात्मा, गिसे साध्य 
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ओऔर उसकी प्राप्ति के साथनों का ज्ञान नहीं है, क्या फर सफता 
है, वह अपने कल्याण और मकल्याण को भी फैसे सम सकता है! 


सोदश जाणड फल्लाण, सोचा जायइ पाघर्म । 
घमय पि जाएई सोचा जँ सेय त॑ समायरे ॥२॥ 


भावार्य- यह शात्मा सुन कर कल्याण का मार्ग जानता है 
और छुन फर ही पाप का मार्ग जानता है! दोनों मार्ग सन पर ही 
जाने जाते है। साधक का कर्तव्य है फि दोनों मार्गों का श्रवण 
फरे और मो भेग्स्कर प्रदीत दो उसका आचरण फरे। 


जो जीवे थि न याणेइ अजीबेबि न याणह । 
जीवाजीचे 'अयाणतो कह सो नाहीड संजम ॥शेा। 
जो जीचे वि वियाणेह अजीबे विवियाणह । 
जीवा जीवे घियाणतो सो हु नाहीट सजम ॥ ४ ॥ 


भाषाय-णो न जीव का स्वरूप जानता है और न अजीव का 
स्वरूप जानता है | दोनों-जीप भजीव-के खरूप को न जानने 
बाला साधक सयम को कैसे जान सकेगा | 

जो जीव फा खरूप जानता है, अजीब फा खरूप जानता ईै। 
जीव और भजीव दोनों का स्वरूप जानने वाला सयम का स्वरूप 
भी जान सकेगा । दशवैकालिक चौथा झ० गाथा १० से १३ 


सुई जहा सखुत्ता न नस्सइ कयवरम्मि पडिया वि ! 

जीवो5वि तह सझुत्तो ननस्सह गओ घि ससारे॥५॥ 

भावार्थ- जैसे धागा पिरोई हुई छई कचरे में पड़ जाने पर भी 
युम नहीं होती इसी प्रकार श्रुतज्ञान वाला आत्पा ससार में रहकर 
भी आत्मस्वरूप को नहीं गेवात[। भक्त परिता प्रदीर्यर गाया ८६ 


78९ श्री सठिया जैन में यमाला 








ज॑ अन्नाणी कम्म खबेइ, यहुआहिं चासकोडीएिं ! 
त नाणी तिहि गुत्तो, सर्वे जउसासमित्तेण ॥5॥ 


भावा्थ-अज्ञानात्या अनक कोटि वर्षों में जिन पर्मों का क्षय 
फ़रता है। मन बचने याया का गोपन करते वाह ज्ञानी जद्दी 
क्यों को केवल एफ खासोच्द्ास प्रमाण काल में क्षय फर देता है) 

महाप्रत्यारयान प्रकीणक गाया १०१ 

जावत5विज्ञा पुरिसा, सूबे ते दुफ्पसभवा । 

सुप्पति बशुसो सूढा, ससारम्मि शणतण ॥ ७छ॥ा 

भागार्थ- जितने भी अज्ञानी पुरुष हवे सभी दु खभागी हैं। 
भल्त॒ घुर क विवेक से झत्य वे अहनी प्रप इस अनन्त ससारमें 
अनेक बार दरिट्रतादि दु खो से पीडित होते हैं | 


>त्तरा्ययन मध्ययन ६ गाया 


७--क्रिया रहित ज्ञान 


एवं खु णाणिणो सार,ज न ट्सिइ किंचण । 

अहिंसा समय चेच, ण्यावन्त वियाणिया ॥ १॥ 

भावार्थ ज्ञानी के ज्ञान सीखने का यही सार है कि बह 
फिसी माणी फी हिंसा न करे | “अहिंसा या सिद्धान्त ही सर्चो 
परि है! इतना ही विज्ञान है। 

सुयगशाग पदला भष्ययन चौथा ड्देशा गांषा १७ 

खुबहु पि सुयमहीय, कि काही चरणविप्पटीणरस । 

अधस्स जहा पलित्ता, दीवसयसह₹रस्स कोडी वि।॥थ। 

भाषाय-चारिन रहित पुरुष को बहुत से शास्त्रों का अभ्ययन 
भी क्या लाभ दे सऊता है | क्‍या लाखों दीपक का नलाना भी 
कहीं भनधे फो देखने में सहायक हो सकता है? 


मीं जैन सिद्धांत बोल प्रम्रह, तातवी गाय श्र 





जहा खरो चद्ण मारवाही,भारस्स भागी य ह चद्यत्स। 
एच खुणाणी चरणेण ही णो,भाररस भागी सह सुरगरैण! 


भावार्थ- जैसे चन्दन का भार ढोने वाला गधा फेवल भार 
ही का भागी है। चन्दन फी शीतलता उसे नहीं मिलती । इसी पकार 
घारित्र रहित ज्ञानी फा ज्ञान केवल भार रूप है यह सुगति 
का अधिकारी नहीं होता । 


हय नाएं क्रियाहीय, हथा अनायओों किया | 

पासतो पंगुलो दड़्ढों, धावमाणों थ अबयो॥ ४ ॥ 

भावाथे- क्रिया शूत्य ज्ञान निष्फल है | भज्ञानपूर्फफ़ की 
गई क्रिया भी फलप्ती नहीं होती | आय लग जाने पर पु 
पुरुप पा देखना उसे आग से नहीं बचा सकता भौर न अप पुरुष 
फा दौदना ही उसे निरापद स्थान पर पहुँचा सकता है |किन्तु 
निरपेज्ञ ज्ञान क्रिया पाले दोनों ही भाग में नल जाते हैं। 

विशेषातस्यक भाष्य गाया ११४२,११४८, ११४ < 


८-- व्यवहार निश्चय 
जह जिशमय पवजरह,ता माववहार णिच्चए सुयह। 
पु दिज्ई < 
एफरेण चिणा छिजई, तित्थ भरणेण उय तच ॥ १ ॥ 
भावार्थ-यदि तुम शिनमत स्प्रीमार करना चाहते हो तो व्य 
बहार झौर नि्यय दोनों में से एक का भी त्याग ने करो | व्यव- 
हारकेपिना तीये एवं आचार का उच्छेद हो जाता है भोर निश्भय 
पिना तत्व ही का नाश हो जाता है।. समयछार दरत्ति, झागमत्तार 
जह जियमय पवब्र,ता मा ववहार णिच्छए मुयह। 
चचत्ार उच्छे०, तित्युच्छेयो हवइञज्चस्सं ॥२॥ 
भावार्थ-यदि जिनमत को मानते हो तो व्यवह्र झौर निश्चय 
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2 3 कब बल 


दोनों में से एक को भी न छोड़ो । ज्ययहार का उच्छेद होने से 
अवश्य ही तीर्थ का नाश होता है। पयवस्तुक 


&-- मोक्नमार्ग 


नाण थे दसण चेय,चरित्त व तवो तहा । 
एय मग्गप्रणुण्पता, जीया गच्छति सुग्गइ ॥१॥ 
भागार्थ- सम्यस्ान, सम्यस्दर्शन, सम्पक्‌ चारित गौर तप 
रों उ 5 जप है 
ये चारों मोज्ञपा्ग यानी मोत्ष पे उपाय है मोज्ञ पे इस भागे की 
आराधना फर जीय सृगति प्राप्त फरते हैं। 


नाणेण जाय भाषे, दसणेण ये सदृदे । 

घारित्तेण निगिण्टाड, लचेण परिसुज्कश ॥२॥ 

भावार्थ-सम्पस्ञान द्वारा मात्मा जीवादि पदार्थों फो मानता ई 
और सम्परशन द्वारा उन पर भरद्धा करता है। चारित्र द्वारा 
आत्मा नदीन फर्म आने से रोकता है एव तप द्वारा पुराने कर्मों को 
नाशफर शुद्ध होता है। उत्ताभ्ययन झ० २८ गाया ३,३१४ 


जया जीवमजीचे थे, दोचि एए वियाणइ । 
तेया ग्रह घहुपिह, सब्वजीचाण जाणइ ॥ ३॥ 


भावार्थ-जय आत्मा जीय और अजीब दोनों को भरीभाँति 
जानलेता है तब यह सब जीय्ों पी सानायिथ नरक तिर्य श्व मादिं 


गतियों को जान लेता है। 
जया गई बहुविहर, सच्य जीवायथ जाणइ । 
तया धुण्ण व पाव च, बध मोस्प् च जाणह॥ ४॥। 
भावार्थ- जब बह सब जीवों की नानाबिघ गतियों को जान 
लेता है तय पुष्प, पाप, बन्‍्ध भौर पोक्त को भो जान लेता है| 


श्री जैन सिदयात बोल सप्रह, सातवाँ माय हि 





जया धुएण चर पाव च, बध मोफ्ख च जाएइ ) 
तया निब्चिदुए मोण,जे दिव्वे जे य माणुसे ॥ ५॥ 


भावार्थ-जप पुएय,पाप,पयन्‍्प और मोज्त को मान लेता है तव॑ 
देवता और मनुष्य सम्बन्धी समस्त कामभोगों को असार जान 
कर उनसे विरक्त हो जाता है | 


जया निर्बिदए भोए, जे द्विवे जय माणुस । 
तथा चयड़ सजोग, सर्ब्मितर बाहिर॑ ॥६॥ 
भावषार्थ- जब देवता और मदन्नुप्य सम्बन्धी समस्त फामभोगों 
से बिरक्त हो जाताई तय माता पिता तथा स्पत्ति रूप बाह्य सयोग 
एवं रागद्रेप फपाय रूप आश्यन्तर सयोग फरो छोड़ देता दै। 
जया चयह संजोग, सब्मिन्तर  याहिर । 
तथा झुण्डे भवित्ताण, पव्वयड़ 'अणगारिय ॥ ७॥ 
भागार्थ-जप उक्त वाह्य एवं आश्यन्तर सयोग फो छोड देता 
है तय मृश्टित होकर अनगारहत्ति (मुनिचया) को प्राप्त करता है। 
जया झुण्डे भवितज्नाएं, पव्ययह्ट अणगारिय । 
तथा सवरमुक्फिट्ठ, धम्म फासे अणशुत्तरं ॥८॥। 


भावाथ- जय सुण्डित होकर 'अनगार दृत्ति को प्राप्त करता 
है तप सब प्रणातिपातादिविरतिरूप उत्कृष्ट सबर-चारिय धर्म 
का यथावत्‌ पालन करता है। 


जया सपरमुक्किट्ठ, धम्म फासे अणुत्तर । 

तया घुणइ कम्मरथ, अबोदि कलुर्स कडइ ॥ ६॥ 

भावाथ- जय सर्व प्राणातिपातादि विरतिरूप उत्कृष्ट सवर 
चारित्रधर्म को प्राप्त करता है तथ मिथ्यात्व रूप फ्लुप परिणाम 
से आत्मा के साथ लगे हुए फर्म रज फो झा देता है। 


/हक मी सेठिया जैने मा यमाला 











जया घुणइ कम्मरथ, अगोहि कलुस कड । 
तथा सब्वत्तम नाण, ढठसण चामिगच्वढ़ ॥£०॥। 
भावा्-जर भात्या मिव्यात्य रूप रुप परिणाप्र से आत्मा 

के साथ लगे हुए कर्म रज को ऋ्राद देता है तव वह झशेप वस्तुर्मा 
का विषय ररने वाले केवलज्ञान पेयल्वर्शन पाप्त करता है। 
जया सब्वत्तन नाण दूसण चामिगच्छइ। 
तथा लोगमलाग च, जियो जासखइ केवल्ली ॥ ११॥ 


भावार्य-जय अशेष वस्तुओं रा रिपय सरने वाले ऊेबलशान 
और फेपलदशन की प्राप्ति हो जाती है तय झात्मा मिन तथा 
फेवती होरर लोफ भौर भ्ल्तनोफ यो जान दोता है। 


जया लोगमलोग च, जिणो जाणइ फेयली । 
तया जोगे निस्भित्ता, सेलेसि पडिबज्र ॥ १२॥ 
भावारय- जय केयलज्ञानी मिन लोक और अलोक को जान 
लेता है तप्न स्थिति पूरी होने पर मन वचन काया रूप योगों का 
निरोध कर शैलशी भवस्था को माप्तहोता हैं। 
जया जोगे निरुभित्ता, सेलेसि पंडिवज्बइ । 
तथा कम्म सवित्ताण, सिद्धि गच्छइ नीरशो ॥११॥ 
भावाये- जत्र मन बचन काया रूप योगों का निरोध कर 
आत्मा भैलेशी अवस्था की प्राप्त करता है तय बह अशेष कर्मों का 
क्ञयकरसपयथा कर्मरदित होकर सिद्धि गति को माप्त यरता है। 
जया कम्म सवित्ताण, सिद्धि मच्छश नीरओओ । 
तथा लोगमस्थयत्थो, सिद्धो टयइ सासओ ॥शशा 
भावाथ- जब झात्मा सभी कर्मों का ज्ञग फ़र, उमेरहित 
होकर मिद्धि गति को प्राप्त कर लेता है तव वह लोक के मस्तक 


ग्राजेन हिद्धा 6 बोल छडह,सातकी भाग. (६७ 
पर सिद्धिगति में रहने वाला शाश्वत सिद्ध हो जाता है। 
द्शौसालिक चोथा ध्रध्ययन गाथा १४ से २४ 
सबणे नाणे य विन्नाणे, पच्चकक्‍्खाणे य संज़मे । 
अणासवे तवे चेव, बोदाणे अक्रिय सिद्धि ॥१५॥ 


भावार्थ - साधु महात्माओों की उपासना (सेवा भक्ति) का 
फूद संत शा्तरों का श्रयण है। श्रवण का फक्ष ज्ञान है और ज्ञान 
से विशिष्ट ज्ञान कीभाप्ति होती है। विशिष्ट ज्ञान होने से झात्मा 
प्रत्याख्यान करता है और प्रत्याख्यान करने से सयम का पालन 
होता है। सयप्र फा पान करने से नवीन बर्मों का प्रधाह आना 
र्क जाता है | नवीन कम रहित व्यक्ति ल्पर्मा होने से तप 
का आचरण करता है और तप द्वारा प्रातन फरमम क्षय कर देता 
है। फर्गो के क्षय हो जाने से वह योगो का निरोध कर क्रिया रहित 
होता है एवं अन्तिम सिद्धि गति रूप फल प्राप्त ऊरता है। 

भगयता दूसशा शतक पराचव्रा उद्देशा 
१००--- अहिसा-दया 

सब्बे जीवा वि इच्छुति, जीविउ न मरिज्िज | 

तम्ददा पाणवट घोर, निग्गधा वज्मयति ण ॥ १॥ 

भाशारय- सभी जीव जीना चाहते है, मरना कोई भी नहीं 
चाहता । इसीलिये निम्न जैन पुनि महाभयावह भाणीयध 
का सर्वया त्याग ऊरते है।  इतनैक्ञातिक छत झन गाया १० 

सब्ये पाणा पियाउया, खुहसाया, दुफखपडिकृला, 
अ्रष्पियव॒ष्टा, पियजीविणों, जीविडकामा, सब्चेसि 
जीविय पिय ॥ २॥ 

भावार्थ- सभी जीवों को अपनी भायु मियहै,वे सुख चाहते 


श्शप थी पैडिया जेन प्र यमाला 





है भौर दु ख सेद्रेप करते है। उन्हें पथ अगिय खगता है और 
जीवन प्रिय लगता है अतएव वे दीप आयु चाइते हैं। सभी यो 
अपना जीवन प्रिय है।. साजारांग भ० २ ७8० ३ छुत्र ८१ 
सह्वे अक्कन्तदुर्पा य, श्रयो सच्चे अधिसिया ॥३॥ 

भावार्थ- सभी प्राणिया को दू ख अप्रिय लगता है झतएव 
किसी भी प्राणी की हिंसा न करनी चाहिये। 

खुयगाग भ्रध्ययन ३ दहेशा ४थाया ६ 

से वेमि जे अ्रया जे पड़प्पन्ना जे य आगमिस्सा 
घरहता भगवतो ते सब्वे एपसाइक्खन्ति एवं सासति 
शय पण्णविंति एव परूवेति-सब्पे पाणा सन्‍्पे मूया सब्पे 
जीया सच्चे सत्ता न रतज्या न अज्ञावेयब्चा न परि- 
घेत्तव्या न परियांवयब्या न उद्दयेयच्धा । 

एस धम्मे धुवे णिचि सासए समिशच्च लोय प्रेयेहिं 
पवेहुए ॥ २० ॥ 

भावार्थ- मैं (मदाबीर) फहता हूँ कि भूतसाह में जो तीर्थ हर 
हुए हैं, वर्तमान काल में जो तीर्थडुर है एवं भविष्य में जो तीय॑ 
डूर होंगे उन सभी मे यह कह्दा है, बहते हैं और कहेंगे कि सभी 
प्राण, भूत, जीय और सच्त का हनन न फरना चाहिये, डन पर 
अनुशासन न वरना चाहिये,उ ई ग्रहण (अधीन)न करना चाहिये, 
परिताप न देना चाहिये तथा प्राणों से वियुक्त न फरना चाहिये। 

यह घर थूप,नित्य और शाश्वत है। लोक पे स्वरुप फो जान 
कर तीर्थडुर भगवान्‌ ने इस धर्म पा उपदेश दिया है। 

आचारोण सुत्र अध्ययन ४ उद्देशां १ संप्र १२७ 

इस च ण सब्यजीवरक्वणदयदह्ाते पावषण मगवया 

सुकहिय भत्तहिय पेचासाधिय आगसेसिमद सुद्ध नैया- 





भी जेन सिट्टा-त बोल सन्रह, सातयों माय रद 


वश 





उयंश्रकुडिल अणुत्तर सब्व दुक्खपावाण विउसमणाश। 


भावार्थ- विश्व के सभी णीषों की रक्ता रूप दया फे लिये 
भगवान्‌ महावीर ने यह प्रवचन कहा है। यह आत्मा के लिये 
दितफारी एवं परलोऊ में शुभ फल देने वाला है। इसकी भारा- 
घना से भविष्य में फन्‍्याण की प्राप्ति होती है। यह प्रवचन निर्दोप 
नस्यायसगत सरल एव प्रधान है तथा सभी दुःख एवं पापों का 
शपन करने बाल्य है फ्राब्यासएण पहला मबर द्वार सूत्र २२ 


तत्थिम॑पढलस ढठाएं, महावीरेण देसिश । 
अध्िसा निडया दिद्वा,सब्वभण्सु सजमो ॥९॥ 


भावार्थ- भगयान्‌ महावीर ने अठारह पर्म स्थानों में सपसे 
पहला स्थान अहिंसा का उतलाया है । यह अहिंसा अत्यन्त सूक्ष्म 
है एवं इसी में भगवान्‌ ने धर्म साधना का सात्तात्कार किया हद 
सर्वेत्राणी विषयक सयम ही अहिंसा वा खरूप है 
दुरशपैकालिय उठा भ्रध्ययन गाथा ८ 
जह ते न॒पिर्म दुक्ख, जाणिय एसेव सब्व जीचाण | 
रूप्वायर मुवउत्तो, अत्तोघम्भेण ऊुणछ दये ॥७॥ 


भावा-जिस प्रकार तुम्हें दु.ख अमिय लगता है उसी प्रफार 
संसार ऊे सभी जीयों को भी दु खअप्रिय लगता है। ऐसा जान 
फर आत्मा की उपमा से सभी माणियो पर आदर एवं उपयोग 
फेसाथ दया करो। ५. 'फिपरिता प्रसंग गाया ६० 


तुम सि नाम सच्चेच ज रंत्ताघ ति मन्नमि, तुमेंसि 
नाम सचेब जे अज्लावेशव्य ति मन्नसि, तुमसि नाम 
सच्चेब ज परियावेय व ति मन्नसि,तुम सि माम सच्चेच 


ज परिधिेत्तज्व ति मन्नसि एच तुम सि नाम सच्चेव ज 
उद्दवेयव्व ति मन्नसि ॥ ८॥। 





७० थी सेडिया जेन प््यमाला 





भावार्थ-मब तुम किसी को हनन, आज्ञापन,परिताप,परिग्रह 
एयं यिनाश योग्य समभते हो तो यह विचार फरो फि वह हुम 
दी हो | उसयी भात्मा भर तुम्हारी आत्मा एक्सी है। जैसे तुम्हें 
इननादि भप्रिय हैं और हुम इनसे बचना चाहते हो उसी प्रकार 
एसपी आत्मा को भी समभो । 
भावारांग पाचप्रा क्ोक्साराध्ययन 3०६ सुत्र १६६ 
ण्स खल गये, एस खलु मोद्दे, एस सलु मारे,एस 
खछु णिरए ॥ 8 ॥ 
भावार्थ- पद्द जीवहिंसा ही ग्रन्थ (आठ कर्मों पा बन्‍्ध) है, 
यही मोह है, यही मृत्यु है और यद्दी नरक है। 
भाचारांग पहता भध्यया दूसरा उद्देशा सुत्र 4७ 
सय तिवायए पाणे, अदुवाइ्नेहिं घायए | 
हणुन्त वा5णुजाणाड, पेर॑ चड्ढ॒इ अप्पयो ॥ १० ॥ 
भापाये- जो पुरुष स्पय प्राणियों की हिसा करता है, दूसरे 
से द्िसा परवाता है और हिसा करने बास्षे या अुपोदन करता 
है बद अपने लियबैर बताता है। एयगघयग भन ३ उ० ३ गाया ३ 
जश सज्फ फारणा एए, ह्म्मन्ति सुबह जीया । 
न में ण्यतु निस्‍सेस, परलोगे भविस्सड॥ ११॥ 
भावार्थ- यदि मेर॑ निमित्त ये जीय मारे ज 
परलोक में मेरे लिये कल्याणकारी न होगी | 80000 
उत्तरध््ययन बाइमवा भध्ययन गाया १६ 
अमभओ पत्थिवा! तुज्क, अभयदाया भवाहि य। 
अणशिये जीवलोगम्मि, कि हिंसाए पसन्नसि॥१२॥ 
भावाये- हे राजन! तम्दें अभय है और तुम भी अभयदान 
देनेबाढे दोओो। इस अशाखते भी लोक पें तुम हिसा में क्‍यों 
आसक्त हो रहे हो उसराध्ययन घटारवो भ० गाया ११ 


श्री बैन विब्ात पोर तबह, साववों माय श्छ्र 





समया सब्बसण्स, ससुमित्तेत्ठ वा जंगे । 
पाणाइवाय घिरई, जावज्लीचाय दुक्रं ॥ १३ ॥ 
भावार- जीवन पर्यन्त ससार के सभी प्राणियों पर-फिर 
भले ही वह शत्र हो या मित्र- समभाव रखना तथा सभी अफार 
फी हिंसा फा त्याग करना बदा ही दुष्कर है। 
उत्तराध्ययन उनप्नीसवा भध्ययन गाया २४ 
जीच चत्तो अप्पवष्टों, जीवदया अप्पणों ढया होड़। 
ता सच्च जीव हिंसा, परिचत्ता अत्तकामे्टि ॥१४॥ 
भावार्थ- जीप की हिंसा करना शात्मा फ्री हिंसा करना है 
और नीथों पर दया करना आत्मा पर दया करना है। इसीलिये 
आत्मार्थी महापुरुषों ने सवंथा हिंसा का त्थाग किया है। 
जावशइ्धाह दुकवाई, हुलि चडउगश्गयस्स जीयस्स ) 
सब्वाह ताइ हिंसा,फलाई निउय वियाणाहि॥१श॥। 
भावाये-यह तुनिश्चित समझो कि चार गति में रहे हुए जी यों 
को जितने भी दु'ख भोगमे पदते हैं वे सभी हिंसा के फल हैं। 
ज फिंचि सत्छुआर, पहुत्तय पयइरुदर ज व | 
आारुग्गं सोहग्ग, त तमत्सिफल सब्घ॥ १६ ॥ 
भावार्थ ससार में जो कुछ भी उदार छुख, प्रभुत्व,पक्षति से 
सुन्दरता, आरोग्य एवं सोभाग्य दिखाई देते हैं। ये सभी भहिसा 
फे फल हैं। भक्तपरिता प्रशीणक गाया६३,६४ ६६ 


तुग न मंदराओ, आगासाओ बविसालय नत्थि ! 
जहर तह जयमि जायखु,घधम्ममहिंसा सम नत्यि ॥१७॥ 


भागाय- जैसे जगत में उमेद प्रेत से ऊँचा एवं आकाश से 
विशाल कोई नहीं है इसी मार यह निग्ययपूर्वेझ समझो कि 


3७२ भ्री सेविया जेन प्रयमाला 





ल्नजजिजल जतत 


अखिल विश में अर्दिसा जैसा दूसरा धर्म नहीं है। 
अक्परिता प्रद्रीथक् गाया ६१ 


११--सत्य 


सच जसरस सूल, सच्च विस्सासकारण परम । 
सच्च सग्गद्ार, सच्च सिद्दीह सोपाण ॥ १॥ 


भावाये- सत्य यश या मूल फारण है। सत्प ही विश्वास 
प्राप्ति का मुरय साथन है । सत्य स्वगे का द्वार है एव. सिद्धि 
का सोपान ह। घममप्रद दूधरा भधिशार रलोइ २६ टौडा 


त लोगम्मि सारभूय, ग़मीरतर महासमझुद्दा भो, थिर- 
तरग सेरुप-्वयाओ, सोमतरग चद्मडल्पओ, दित्ततर 
सूरमडलाओ, विमलतर सरपनटयलाझो, खुरभितर 
गधघमादणाओो ॥ २॥ 


भाषाधे- सत्य लोक में सारभूत है। यह महासहद्र से भी 
अधिक गम्भीर है| घमेरु पबेत से भी अधिक स्थिर है। घंद्र 
मल से झधिक सौम्य एवं सूयेमदल से अधिफ दीप है । शर 
त्कालीन आकाश से यह अधिऊ निमेल है एवं गन्धमादन पवेत 
से भी अधिर छुगन्ध वाला है। प्ररतायावरण दूसरा सह द्वार सूत्र १४ 


जे दि य लोगम्मि अपरिसेसा सतजोगा जबा थ 
विज्ञायज़मका य अत्थाणिय सिफ्वाओ पथ आगमा य 
सब्चाणि थि ताइ सचे पहट्धियाइ ॥ ३॥ 


भावार्य-लोक में नो भी सभी मत्र,योग, जप, विद्या, णु भ१ 
अख्न, शक्च, शिक्षा और आगम हैं वे सभी सत्य पर स्थित हैं 


प्रसूष्याकरण दूसरा सवर द्वार सूत्र रेड 


भरी ने प्रिद्धास्त बोल सम्रह,चातवी मांग... रैएर 


निज 





सचमेव समभिजाणाहि, सचस्स 'आाणाए उवदिए 
से मेहावी मार तरह ॥ ४॥ 


भावार्थ-हे धुरुपो | सत्य ही का सेवन करो। सत्य की आरा- 


धना फरने वाला मेधावी (बुद्धिमान) मृत्यु फो तिर जाता है। 
भाचाराग तीसरा झज्ययन तौसरा उ« सूत्र ११९ 
सया सच्चेण सपत्ने, मित्ति मएहिं कप्पए ॥ ५॥ 


भावाय-सदा सत्य से सम्पन्न होकर भगत के सभी प्राणियों 
के साथ मैत्रीभाव रखो । सुयगडाग पर्दरइवी घर० गाया ३ 


विस्ससणिज्ञो माया व होह, पुल्लो गुरुष्व लोझस्स | 
सयणुब्व सचवाई, पुरिसो सच्वस्स होह पियो ॥छ॥ 


भायार्थ- सत्यवादी पुरुष माता की तरह छोगों का जिश्वास- 
पात्र होता है एवं ग्ृरु की तरह पूज्य होता है। स्वजनन की तरह 
बह सभी फो प्रिय लगता है। . रुफपतिता प्रहीर्णक गाथा ६६ 


सशच्म्मि घिएह कुज्वहा, एस्थोधरण सेहुयी सब्ब 
पाय॑ कम्म भोसइ ॥ ७ ॥ 

भावार्य- सत्य में हृदू रहो | सत्य में व्यवस्पित बुद्धिमान 
ज्यक्ति सभी पाप करे का क्षय कर देता है। 

आयारोग तीसरा भ्ष्ययन दूसरा द्ेशा सत्र ११३ 

सचेसु वा अणवर्ज़ वयत्रि ॥८॥ 

भादार्य-सत्य बचनों में निरवय (पाप रहित )बचन प्रधान 
कहा जाता हद || सूयगडंग छुदा झ« गाया १३ 

सचय महाससुदमज्ञेथि चिट्बंति न निमज्नति सृढा- 
पियावि पोया, सचेण य उदगर्सभमम्मि वि न घुज्कट 
नये मरति थाहं ते लभन्ति, सचेप थ झगणिसेभ- 
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मम्मि वि न उज्कति, उज्जुगा मणूसा सचेण य तत्त 
तेछतउलोहसीसकाइ छिचति घरेति न य डज्मत्ति 
मणुसा, पत्थपकडफाहिं छुचते नथ मरति सचेण य 
परिग्गहिया असिपजरगया समराओो थि णिइई़त्ति 
झणहा य, सच्चयादी वह्बवमियागवेरघोरेष्टि पमु- 
5चति य अमित्तमज्कमाहिं निश्ति झणहा य सचवादी, 
सदे'घगाणि य देवयाओ फरति सच्चचयणे रताण ॥ का 
भावार्थ- महा समुद्र के मध्य दिशा भूले हुए महाज सर्प के 
प्रभाव से स्थिर रहते हैं सिन्तु इबते नहीं है। सत्य मे प्रभाव से 
जल का उपद्वव होने पर मनुप्य न यहते है,न मरते ही दे फिन्तु 
पानी फा थाह पा लेते है। सत्य ही या यह प्रभाव है कि मनुष्य 
अप्नि म॑ जलते नहीं हैं | सरल सत्यवादी मनुष्य तपा हुआ तेज 
कथीर,लोहा और सीसा छू लेते हैं,.हयेली पर रख लेतेहं जिन्तु 
जडते नह हैं | सत्य को अपनाने वाले पहाद से गिराये जाने पर 
भी मरते नहीं हैं। सत्यधारी महापुरुष युद्ध में खड़ हाथ में लिये 
हुए विरोधियों क बीच घिर कर भी अक्षत निकल आते हैं। 
घोर यध, बंप, भभियोग ओर शप़ुता से भी वे सत्य के प्रभाव 
से मुक्ति पा लेते हैं भौर शत्रुओं के चएुल से वच कर निकल 
आते हैं। सत्य से आरृष्ट हो दवता भी सत्पवादियां के समीप 
बने रहते हैं। प्रसनभ्याक (ये दूसरा सबर द्वार सत्र २४ 
सुसावाओ उ लोगम्मि, सचसाहरहिं गरहिओ । 
अधिस्सासो य भूयाण, तम्हा मोसख विवज्लण ॥१०॥ 


भाषाये- सस्चार में साधु पुरुषों ने शपा-असत्य वचन की 
निन्‍्दा थी है। असत्यवादी का कोई विखास नहीं करता । 
इसलिये असत्य से परदे करना भाहिये । 


दग्पैसालिर छूठा भध्ययन याया १२ 


भी नेन प्तिद्रान्‍्त बोल पमह, तातयाँ भाग १७५ 





घित्तहं पि तटासुक्षि, ऊ गिरे भासए नरो । 
तम्द्दा सो पुद्टो पाचेण, कि पुण जो सुस वणए ॥१ १॥ 


भावार्थ- जो मनुष्य भूल से भी, ऊपर से सत्य मालूप होने 
वाली किन्तु मूत्नतः असत्य भाषा बोलता है उससे भी वह पाप 
का भागी होता है, तय भला जान बूकर कर जो असत्य बोलता 
है उसके पाप का तो कहना ही कया ९ देशरैकालिक सातवाँ झ० गाया ४ 


इद्दलोए च्चिथ्र जीवा. जीहाडेझ बह च यंध वा । 
अयस घणनास वा, पाचती अलिशवयणाओ ॥१शा 


भावार्थ-अस्तत्य भाषण के फलस्वरूप प्राणी यहीं पर मिह्दा- 
छेद, बथ और पन्‍्ध रूप दु'ख भोगते है । उनका छोक में अपयश 
होता है एवं धन का नाश होता है। 
धर्ममग्रद दूसरा भ्रधिरार श्लोक २६ टोका 
अप्पणहा परहा था; कोहा वा जड़ वा भया | 
टिसिर्ग न छुस घूया, नो वि अन्न वयावए ॥ १३॥ 


भाजार्ष- अपने स्पार्य के लिये अपया दूसरों के लिये, क्रोध 
से अथवा भय से, दूसरों को दुःख पहुँचाने याला असत्य यचन 
न स्वय पद्दे न दूसरों से २इलापे | इशश्यलिर घूम भ० गाया १ 


तहैव सावज्णुमो अणी गिरा, 
ओहारिणी जा य परोवधाहणी। 

से कोह लोह भथ हास माणचों, 
नष्टासमाणो5वि गिर चइ़ल्ा ॥ १०॥ 


भागाये- साधक वो पाप का अज्ुगोदन करने बाली, निभ्नय- 
पारिणी तथा दूसरों को दुःख पहुँचाने वाली वाणी न फहना 
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भावार्थ- सुयपी साधु, सचेतन पदार्थ थे या ,अच्ेतन पदार्थ 
हो, अल्पमूल्य पदार्थ हो या बहुमूल्य पदाये हो, यहाँ तक कि 
दाँत कुरेदने का तिनका भी स्वामी से याचना किये बिनानस्‍्वय 
ग्रहण फरते है, न दूसरों को ग्रहण करने के लिये प्रेरित फरते 
हैं और न ग्रहण करने वालों का भनुमोदन ही करते है। 

दशरपालिक छठा भध्ययन गाथा १३-१४ 
तथतेण घयतेणे खूचतेणे ये जे भरे ) 
आयारभाव तेणे य, कुष्वह देवकिस्विस ॥ ५॥ 


भागय॑- जो साधु तप का चोर है, वचन (वावशक्ति) का 
चोर है,रूप फा चोर है, आचार का चोर है एवं भाव पा चोर 
है बद नीच योनि फे फ़िल्बिप देयों में उतपन्न होता है। 
दरशकालिर पाचवा प्रष्ययत दूतरा उद्देशा गाथा ४६ 


१३-- ब्रह्मचर्य-शील 
तबेसु या उत्तम बभचेर॑ ॥१॥ 
भावार्थ - ब्रह्मचये सभी तपों मे प्रधान है। 


सुयण्डाग छुठा भध्ययन गाया२३ 
इल्थिशों जे थ सेचति, 'याइमोयखा हू ते जणा ॥२॥ 


भावार्थ- जो पुरुष स्तियों का सेपन नहीं फरते उनका सर्व 
प्रथम मोक्ष दोता है। दुयग्डाग पाहुहवां झ० साधा १० 


जस्मि य आराश्यिम्मि आराश्यि चधमिर्ण सब्च, 
सील तथो य विशश्नो य सजमो य खती मुत्ती यत्ती 
तहेब प४हलोध्यपारलोइय जसे य कित्ती य पथओ या।३। 


भावार्थ- ब्रह्मचय यत की आराधना एप रने से सभी मतों की 


[एप ख्री सब्या जैन मन्ण्माला 


जिवकिकदकीक पल जज कं नलकबद लक बल क कक जज जन मामा 


आराधना हो जाती है। शील, तप, रिनय, सयम, स्मा/निर्शो- 
भता और ग्॒ति ये सभी ब्रह्मचर्य वी आरायना से आागधित होते 
है। ब्रह्म गरी इसलोक और प्ररलोक में यश, पीति एप शोक 
विश्वास प्राप्त करता है। 

जेण सुद्धचरिण्ण मपइ सुघमपों सुसमणों खुसाह 
सइमीस झुणी स सजए स एव भिफरर्‌ जो छद्द चरति 
चभचेर ॥ ४॥ 

भागाये- ब्रह्मचये के शुद्ध आचरण से उत्तम ब्राह्मण उत्तम 
श्रमण और उत्तम साधु होता है । व्यय पादाने बाद दी ऋषि 
है। बी सुतति है, वही साधु है भौर यही भिक्तु दै। 

प्रश्न याररणप चौथा सपर द्वार सत्र २७ 

मन रूव लावण्ण चिल्लास हास,न जपिय इगियपेशिय वा। 
इस्थीण चित्तसि निवेसइक्ता,दट्ठु ववरमे समयणे सवस्सी ५ 


भाषार्थ- श्रमण तपस्दी स्त्रियों के रूप, लावण्य, विल्ास, 
हास्य,मधुर चचन, फामचेष्टा एव उठाक्ष आदि को मन मं तनिक 
भी स्थान न दे एव रागपूर्पफ देखने का कभी प्रयक्ष न यरे । 


अदसण चेच अपत्थण च, अ्चितण चेव अकित्तण च। 
इस्थीज्णस्सारियकाणजुग्ग,शिय सया घमचण रयाण।दे। 


भावाये-प्रक्मचारी को स्लियों को रागपूर्यक न देखना चाहिये 
और ने उनपी अभिलापा करनी चाहिये। स्तरियों का चिन्तन एय 
कीतेन भी उसे न परना चाच्यि। सदा मह्मचर्य बत में रहने वाले 
पुरुषों झे लिये यह नियम उत्तम ध्यान माप्त करने में सहायक है 
एवं उनके लिये अत्यन्त दितरर है) 


काम तुदेवीहि विभूसियाहिं,न चाइथा खो मइउ सिगुत्ता। 


मी जैदे सिद्धा त चोच समर, सातयों भाग !्ण€्‌ 





तहाविण्ग॑तहियतिनच्ा,विवित्तवासो छणिण पसत्थो७ 


भावाथ- मन यचन काया का गोपन करने बाठी हनियों को 
चाहे बस्चाभूषणों से अलझुत अप्सराए भी सयम से विचलित न 
कर सके फिर भी उन्हे एकान्तवास का ही साश्रय सेना चाहिये। 
यही उनये लिये अत्यन्त हितकारी एवं भ्शस्त कहां गया है। 
उत्ताययन बलीसत्रा अ्रध्ययत थाया १४, १४, १६ 
हत्थपाय पलिच्छिन्न, फन्ननास्तविगप्पिश्न । 
अधि घाससय नारि, घंसयारी विवज्ञए ॥८॥| 


भावाये- इटे हुए दाथ पैर्याली और उठे हुए कान नाक 

वाली सौ पर का उिया का सग भी त्द्मचारी के लिये वर्जनीय है। 
दशवक्रालिक भाठया भरध्ययन गाया ४६ 

जड्ट थि सय धिरचित्तो, तहावि ससग्गिलद्धपसराए ) 

अग्गिसमीवेत घय, विलिलन चित्त रु अज्ाए ॥ ६ ॥ 


भावार्थ-सापु स्व॒य स्थिर चिच हो फिर भी आया रा सपऊे 
टीए 7हीं है। जेसे आग + पास रहा हुआ पी पिघल जाता है 
उसी प्रसार साय ससगे से आया का चित्त विक़ुन होफर विच- 
लित हो सकता है । गच्द्ाचार प्रद्यीर्यक गाया ६६ 


जत्थ य अज्ञारि सम, थेरावि न उछुविति गयदसणा । 
न य फायति थीण, अगोयगाह ते गच्छ ॥ १०॥ 


भावाथे- जहाँ स्थविर सात भी, जिनओे कि दाँत मिर गये 
हैं, भार्याओं के साथ आालाप सलाप नहीं करते एव श्वियों के 
अग रपांग का ध्यान नहीं करते, बी गच्छ है। 
गच्छाचार गड्टीर्यक गाया ६२ 
जत्थ प अ्ज्ञालद्ध, पडिग्गहमाई विविट्सुचगरण। 





हद श्री सव्या जेन भयमाला 








परिछुनड साहहिं, त गोथम | फेरिस मच्छ ॥११॥ 


भाव्रार्य- हे गौतम ! जहाँ साथ्‌ आर्यामं से ल्यये हुए पात 

आदि विविध उपसरणों का परिभोग करतेहें बढ़ कैसा गर्छ है? 
गच्छाचार प्रशौणक गाया ६१ 

जत्व सहुदेम काले, साहय मडलीडइ अज्लाओं । 

गोगम ! ठवति पाए, इत्थीरज़ न त गच्ध ॥१२॥ 


भावार्थ- हे गौतय | नहाँ भोजन के समय साधुओं पी मढली 
में झायौए पैर रखती हैं बह गर्छ नहीं किन्तु स्री राज्य है| 
गचउद्वाचार प्रद्रीऊ गांपां ६६ 
विभूसा इत्विससर्गों, पणीश्ष रसभोयण। 
भरस्सत्तगवेसिर्स, बिस तालवड जहा ॥ १३॥। 


भावाय-भाव्म शोयऊ पृरुप के लिये शरीर का शह्ार,खरियों 
का ससगग और पौष्टिक स्वादिए भोजन,तालपुर विप के समान 
मात है। दरशो्ालिक झाठता भ माधा ६७ 


सूलमेयमत्म्मस्स, महादोससप्तुर्सय 
तम्हा मेहटयससर्ग, मिग्गथा चल्लयति ण | १४॥॥ 


भावार्थ- अनहाचय अपर्म का मूल है और महादोपों का 

पुनरुप है। इसीलिये नि्तनन्थ घुनि खीससगे का त्पाग फरते हैं। 
दरावेकाविक छठा भग्ययत गाया १६ 

देवदाणव गवण्या, जक्ख रफ्खस किन्नरा । 

चमयारिं ममसति, दुत्कर जे फरतित ॥ १५॥ 


५ 
भावाये-दुष्पर बह्म उये शत का पालन करने वाले ब्रह्म चारी 


पुरुष को देव, दानव, गधव, यत्ष, राज़्स और विभ्वर आदि 
सभी नपस्तार करते हैं। 


श्री जेन सिद्धा त बोल तमद,साती मांग... ३६६ 





स॒भम्म घुवे निचे, सासणए जिशेसिए ॥ 
पद्धा सिज्कन्ति चाणेण, सिज्मिस्सन्ति तहावरा।सक्षा 


भावा- यह चक्मच्य धर्म थुव है, नित्य है, शाखत है मौर 
ननोपदिएट है। इसका आचरण फर पूर्यफाल में झितने ही कीर 


सद्ध हुए हैं, वर्तमान में हो रहे हैं और भविष्य में होंगे। 
उत्तगध्ययन सोउदवों म्रष्ययव गाया १६,९+ 


१४- अपरिग्रह-परिग्रह का त्याग 


न ते सनिट्िमिच्बन्ति, नायपुत्ततओरया ॥१॥ 


भावार्य-जातपुत भगवान्‌ महावीर फेमरचन में रत रहने बाते 
साधु रिसी भी वस्तु का सग्रह करने फी इच्छा तक नहीं कर्ते। 


लोहस्सेस अणुप्फासे, मल्े अन्नयराम्तदि | 
जे सिशा सन्निह्टिं कामे, गिही पन्वहए मे से ॥म। 


भावाधे-मेरे मताजुसार थोड़ासा भी सेग्रद फराग, यह जो 
फा परिणाप्र है। यदि साधु कभी भी संग्रर की इछ। का १ 
तो बह गृहरुष ही है पर साधु नहीं। 


+ 


ज पि वस्थे घ पाय वा, कबल पायपुँदए | 
तंपि सजम लज्ञद्दा, घारति परिदृरते धर ॥३॥ 
६“ रि हच 
भावार्थ- परिग्रह रहित मुनि जो भी बच्च पत्र ३०... 
कस 
रजोहरण आदि वस्तुए रखते हैं ये एकमाउ सु ढ़ रे और 
हैं एव भनासक्ति भाव से वेउनऊा उपभोग करे १ स्पि 


न सो परिग्गहो चुत्तो, नायएुत्तेए तक | 


४9 भरी छेटिया जैन पयमाला 





पगों से निलिप्त रहता है वही सच्चा भिन्ु है। 
दरवैरालिक दस अध्ययन गाया १६ 


१५४-- रात्रिमोजनत्याग 


म्त्थगयम्मि आइचे, पुरत्था थे अणुग्गए । 
आहारसाइय सब्य, मणसा वि न पत्थण ॥ १॥ 


भावार्य- से के उदय होने से पहले और सूर्य फे 'भश्त हो 
जाने के बाद सनि फो सभी प्रकार के भोजन पान झादि फी मन 
से भी इच्छा न प रनी चाहिये। दश्यैकालिक मछवी म० गाथा २८६ 


मइ ता दिया न कप्पष्ट, तम ति काञऊ्ण फोहगादीसु । 
कि पुण त्तमस्सिनीए, कप्पिस्सह सब्चरीए उ॥२॥ 


भाषार्थ-अधफऊार वाले कोठे आदि पे, अन्ययार फे फारण, 
जय दिन में भी आहार पानी लगा मुनि फो नहीं कल्पता फिर 
अन्धकार पाली रात्रि में आहारादि खना उसके लिये फैसे ठीक 
हो सफ्ता है। शुटत्कल्प भाष्य पहला ड७ गाथा ७०९ 


सत्ति में खुहमा पाणा, तसा अदुब थावरा । 
जाइ रा अपासतो, फहमेसणिअ चरे ॥३॥ 


भावार्थ- ससार में बहुत से उस स्थावर माणी इतने सृइम 
होते है कि वे रात्रि में दिखाई नहीं देते। फिर उनथी रक्ता करते 
हुए रात्रि में आद्वार की शुद्ध एपणा एवं भोमन कैसे हो सऊतेहे! 


उदउल्न बीयससत्त, पाणा निवडिया महिं। 
दिआा ताइ विवज्िज्ञा, राओ तत्थ कर चरे ॥ण॥ 


भाषाथ-जमीन पर यही पानी पद होता है,कहीं यीज बिखरे 


भी जेन सतिद्धा त बोल सग्रह, सातवीं भाग ?प५ 
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होते है और कहीं वीडे मयोडे आदि प्राणी होते हैं | दिन पें उन्हें 
देख कर वचाया ना सझझता है पर रात्रि में उनकी रक्षा करते 
हुए सयमपूर्वक कैसे चला जा सफता है! 


एश घ दोस दटढणं, नायपुत्तेण भासिय। 
सनन्‍्वाहार न सुजति, निग्गवा राइमोयण ॥४५॥ 


भावार्थ- ज्ञातपुत भगवान्‌ पहायीर द्वारा कह्टे हुए प्राणीदिंसा 
आत्म विराधना आदि रात्रि भोजन के दोपों को जान कर नि्रेन्य 
मुनि राजि में किसी प्रकार का आहार नहीं करते । 
दशपकालिक हठा भ्रध्ययन गाया २३,५४,२४ 


१६--श्रमरटत्ति 
जहा दुमस्स पुप्फेठ, भमरों आवियह रखे । 
ण य पुप्फ फिलामेइ, सो अर पीणेइ झअप्पय ॥ १ ॥ 
भावा्थ-अ्रमर हत्त के पृष्पों से इस प्रकार रसपान करता है कि 
फूलों फो जरा भी पीडा नहीं होती भौर बह ठक्त भी हो जाता है। 
एमेए समयणा झुत्ता, जे लोए सति साहुणों । 
विहृगमा व पृष्फेछ, दाणभत्तेसणे रथा ॥२॥ 


भावाये- लोक में गद्य आभ्यन्तर परियग्रह से मुक्त जो तपस्वी 
साउ हैं वे भी दाता द्वारा दिये हुए निर्दोष आहयर की एपणा में 
ढीऊ बसी तरह रत रहते है जिस प्रकार अ्वमर पृष्पों में रत रहते हैं। 


घय च चित्ति लब्भामो, नय कोड उचहम्मह । 
अत्गडेस रीयते, पुप्फेख भमरा जहा ॥३॥ 


भागायथ- साधु इस मकार इत्ति प्राप्त करते हे झे झिसी भी 
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प्राणी वी ईिंसा न हो। फूर्खो से भँंवरों वी तरह वे शदम्थों के 
यहाँ से, उनके निज मे लिये बनाये हुए आशर में से थोदा 
थोदा आशर ले हैं। 


मह॒गारसमा बुढडा, जे भवति अणिस्सिया। 
माणापिडरख दता, तेण दुधति साहणों ॥४॥ 


भाषाथे-तक्षज्ञ मुनि भँवर जैसी हि चाले होते है। वे कुलादि 
के प्रतिबरध से रहित होतेईं, अमक घरों से थोडा थीडा आहार 
लेफर अपना निर्वाह य रते है एप इन्द्रियों पा दमन पते दे इसी- 
लिये ये साधु पद्दे जाते है। . दरव॑ंकालिक पहला झ« गाया ३ से ४ 


१७--ऋगचर्या 


त बिंतउम्मापिगरों, छद्ेण पुत्त ! पचया । 
नथर पुण सामण्णे, दुफ्स निष्पडिक्म्मसा ॥ १॥ 


भावाथ-अन्त प॑ माता पिता ने सृगाधुत से करा-द्े पुत्र | यदि 
हुम्दारी यही इच्छा ई तो खुशी के साथ तुम प्रत्रज्या धारण कर 
सकते हो । किन्तु तुम्दें मालूम हाना चाहिय कि साधु अवस्था में 
रोग होने पर उसका उपचार (इलाज) नहीं किया जाता, यह 
नियम यडा ही कठोर है। 


सो बिंतष्म्मापियरों |, एचमेय जहाफुड । 
परिफम्म को कुणई, अरक्ने मिगपक्गपिण ॥ २॥। 


भावाथे- उत्तर में मुगापृत्र ने कहा- हे माता पिता ! आपका 
बहना यथा है। पर यह भी विचारिये कि जगल म मग और 
पत्तियों पा उपचार कौन करता है! 


मी जैन दिद्वात बोन सम्ह, सातवी बाय श्प७ 
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पगब्भूओ अरन्षे था, जहा ऊ चरई मिग्रो । 
एव धम्म चरिस्प्तामि, सलमेण तवेण यथ॥ ३॥ 


भावार्थ- जैसे जगल में झंग एकाफी पिद्यर फरता है इसी 
प्रकार सयम और तप वा आचरण करता हुआ मैं भी एसी 
(रागद्वेप रहित) होकर परिद्यार करूँगा । 

जया मिगस्स आयको, महारणएएम्सि जायइ । 

अच्चन्त रफ्खमूलम्मि, को ए ताहे तिगिच्चड ॥शो 


भावार्थ-जय महावन मे मूंग के रोग उत्पन्न होता दे तय उक्त 
जी रि : े 
फे नीचे बठे हुए उस मूंग की उस समय कौन चिकित्सा + रता है? 


को वा से ओसह देह, को वा से पुच्यइ खुह | 

को बा से भरत व पाण वा, आहरित्तु पणामए ॥शा 

भायार्थ- वहाँ उसे कौन औषधि देता ६१ फौन उसके शरीर का 
दाल पूछता ३१ उसे भीजन पानी लाकर फौन खिलाता पिलाता है 

जया से सुही होह, तथा गच्छचइ गोचर । 

भत्तपाणस्स अद्वाए, बछ्वराणि सरायि ये ॥६॥॥ 


भाषार्थ-जय मूंग स्पत; स्पस्थ होता दै। तय बढ चरने फे लिये 
जाता है और वन तथा जलाशयों में चारा पानी की खो ज करता है। 


साइता पाणिय पाठ, घबल्रेहिं सरेहिं य। 
मिगचारिय चरित्ताण, गच्चजठ मिगयारिय॥ ॥ 


भात्रार्थ-जगल में घास चर फर कथा सरोबर में पानी पी फर 
घह मग की स्वाभाविक चयो का आसेयन करता है एवं वापिस 
अपने निवासस्थान पर आ जाता है । 
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ण्थ समुद्धिश्रों मिक्‍पू, एथमेव अणेगए 
मिगचारिय चरित्ताण, उड्ड पक्कमई दिस ॥ ८ 


भावाये- समम क्रिया में समुद्त भिचु,गूग की तरह, रोगादि 
होने पर चिफ्त्सा पी परवाह नहीं फरता। बढ़, झंग पी तरह 
ही, पिसी निश्चित स्थान पर निवास भी नहीं करता | इस प्रकार 
मूंग लैसी चयो का पालन पर पोत्माग या आाराधफ बह प्॒नि 
ऊध्वे दिशा थी ओर गपुन करता झर्यात निवोण माप्त करता है। 


जहा मिए एग अणेगचारी,अणेगवासे घुपगोझरे 'अ ! 
श्वझुणी गोयरिय पविद्द,नो हीलए नो विय स्िंसइज्जा।8ै। 


भावार्थ- जैसे शृग भयेला रहता है और अपने पास पानी के 

लिये अनेक स्थानों में भ्रमण करता है। वट एक जगह टिक फर 

नहीं रहता और सदा गोचरी परे ही निर्याह फरता है। साधु भी 

शग जैसी चर्या बाला होता द।उस गोचरी में यदि अमनोत्ञ आदर 

भी मिले तो उसकी भवदेलना एव दाता की निदा न करनी चाहिये। 
उत्तराध्ययन उश्नीसगां मध्ययन शाया ७४ से ८३ 


१८-- सच्चा त्यागी 


जे थ कते पिये भमोण, लद्घे चिपिद्वीकृुतयर । 

खाहीणे चयद सोण्, से हू चाइत्ति बुधइ॥ १४ 

भावार्थ- जो पुरुष मयोज्ष पर्व मिय भोगों को ठुकरा देता है, 
स्वाधीन भोगसाप्रग्नी सा त्याग करता है वद्दी त्यागी कट्टा जावा है। 


चस्थ गेघ सलकार, मिस्थियो सपणथाथि य । 
अच्छच॒दा जे न भुजति, म से चाइक्ति बुचइ ॥ २॥ 
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भावार्थ-णों अभाव या पराधीनता के कारण विवश हो बख्र, 
गन्त, आभूषण, स्ी,शग्पा आदि भोग सामग्री का उपभोग नहीं 
करता बह त्यागी नहीं है।.. दकपैकालिक दूसरा प्र गाया ३, ३ 


१6६--वमन किये हुए को घहय न करना 
पक्खदे जलिय जोह, घुमकेर दुरासय | 
नेचडुन्ति चतय 'भोज्ञ, कुल जाया अगयणे ॥१॥ 


भावार्थ - भगपन कुल में उत्पल हुए सर्प जलती हुई दुःसह 
अभ्नि में कूद पढते हैं फिन्तु बमन डऊिये हुए विप का पान फरने 
की इच्छा तऊ नहीं करते । 

घिरत्यु ते जलोकामी, जो त्त जीवियकारणा | 

बत इच्चसि आवेड, सेय ते मरण भत्रे ॥२॥ 


भावार्य-हे अपयश फे चाहने वाले ! तुम्ह प्िय्फार है जो तुम 
असयम जीवन ऊे लिये वप्तन किये हुए भोगां को वापिस ग्रहण 
फरना चाहते हो | इस अकाये को फरने की अप्रेज्ञा तुम्हारा मर 
जाना बेहतर है। दरशवैकालिक दूसरा भ० गाया ६-७ 


चतासी पुरिसो राय, न सी होइ पससिओ । 
माश्णेण परिचत्त, घणमायाउमिच्डसि ॥३॥ 


भावार्थ - हे राजन्‌ | आप ब्राह्मण से छोडे हुए घन की ग्रहण 
फरना चाहते हैं।पर आपको यह मालूम होना चाहिये कि वमन 
की हुई पस्तु फो खाने वाले की प्रशसा नहीं,पर निंदा ही होती है। 
उत्तराभ्ययन चीदहवाँ भर गाया ३८ 

जरह बत ठु अभोज्व,भत्त जइविय सुसफ्क्रप आसि। 
एवमसजमवसणे, भ्रणेसणिन्न अभोर्ई तु ॥४॥ 
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भावाथे चाहे भोजन झितिना ही बढ़िया सम्कार बाला हो 
पर बमन फर देने पर वह जैसे खाने योग्य महा रहता | इसीमफार 
श्रप्तयम का त्याग कर दे ने के याद झसयमकारी अनेपणी प आहार 
भी साधु के लिये भोजन योग्य नहीं होता | पिलनिवृुि गाधा १६१ 


निक्‍्पम्ममाणाह य बुद्दययणे, 
णिच्च चित्तसमाहिओ रवेज्या । 
इस्थीण बस न बावि गच्छे, 
चत ना पडियायह ले स भिक्‍्खू ॥५॥ 


भावार्थ-भगवान्‌ की आतानुसार दीक्षा लेकर नो सदा उनके 

बचना में सायपान रहना है| स्तिया के वश नहीं होता तथा छोएे 
हुए विपयों का पुन सबन नहीं करता वही सच्चा साधु है। 
दशवैक्ालिक दसवा अध्ययन गाथा १ 


चिथाण घण व भारिय, पन्‍वइओ हि सियणगारिय । 
साधत पुणो थि आविए,समय गोयम] सा पप्माथए ॥३॥ 


भावाय- हे गौतम! तुप घन भौर स्त्री का त्याग कर दीक़ित 
हुए हा। वमन स्ये हुए इनका घुन; पान न य रना एवं समय मात 
भी प्रमाद न करना। उचरा ययन दसवा भ॒ गाया ३६ 


२०-- पूजा प्रशसा का त्याग 


अचण रयथण चेय, बदूण पूयण तहा । 
इड्डो सक्कार सम्माण,मणसा वि न पत्थण ॥ है 


भाराये- अर्चो, पूजा, वदना, नमस्कार, ऋद्धि, सत्कार 
और सम्मान इपकी मुम्रुनु मन से भी इच्छा न करे । 
उत्तराज्ययन ३४ दा अध्ययन गाया १८ 


थी जैन मिया त बोल सयह सातवीं साय गधे 








जस ऊफित्ति सिलोग थ, जा य बदण पूयणा।) 
सब्बलोयसि जे कामा, त दिल्ल परिजाणिया ॥या 


भावाय-यश, कीति, छापा, उन्दन और पूजन तथा समस्त 
मेक में जो फापभोग है ये भ्रात्मा क लिये अहित+र हैं ।अत- 
शव विद्वान्‌ मृनि को इनका त्याग ऊरना चाहिये। 
सुयण्डाग सवा झज्ययन शव २२ 
मभिधायण मच्छुट्राण, साभी कुल्ला निमतण | 
जो ताड़ पडिसवति, नो तेसि पीहए मुणी ॥8॥ 


भागाय-णों खहीर्थी या अन्यतीयों साध राजा झ्ादि द्वारा 
किये गये अभियादा (नमस्‍्तप्रार),भभ्युत्यान एवं निमण का 
सेवन फरते हैं। उन्हें देखफर साथु उनक सौभाग्य की सराहना 
एवं फरामना ने करे । उत्तराध्यया दूसरा झ० गाया ३८ 


नो फ़ित्ति वष्ण सद्द सिलोगहयाणए तवमहिद्वेज्ञा । 
नो फिक्ति वर्ण सह सिलोगहयाए अ'यारम हिट्देजा।४। 


भातार्थ आचार का पाछय एय तप का अनुष्ठान कीति,वर्ण, 
शेख भौर छापा के छिये न हना चाहिय। 

नोद-- सभी दिशाओं में फेला हुआ यश कीर्ति है, एक 
दिशा म फैला हुआ यश वर्ण है । भर्द दिशाम फैला हुआ 
यश शब्द एव रथानीय यश <ाघा पद्य जाता है। 

दशवकाब्ित नवां भध्ययन चौथा उर्देशा 
जे न बदे न से कुप्पे, चढिओ न सझुफ्फस । 
ण्यमन्नेसमाणस्स, सामण्ण मणुचिट्ई ॥५॥ 


भायार्थ- साएु को चाहिये दि बन्दना ने करने याद पर पह 


र6९ श्री सेठिया जेन मम्यमाला 





फोप न परे भौर न बन्दना किये जाने से अभिमान ही फरे | 

भगयान्‌ की इस आज्ञा फा आराधक मुनि पूण साधुत्व का 

अधियारी होता ह। दरशबंकालिस पाचपों सध्ययन दूढग उद्देश गाथा ३० 
तेसिंपिन तथो खुद्दों निष्सन्‍्ता जे महाऊुला । 
ज नेधन्ने वियाणति, न सिलोग पवेज्ञण ॥ ६॥ 


भागार्थ- महान सम्पन्न ठुल वे ऋद्धि ऐश का त्याग कर 
दीक्षा लने वाले पुम्प भी यदि पूजा प्रतिष्ठा ये ल्यि तप बाआच 
रण फरते हैं तो उनका वह तप अशुद्ध है । साधु यो इसप्रमार 
तप करना चाहिये फि दूसरों को उसका पता ही मे दागे। उसे 
अपनी प्रशसा भी कभी न फरनी चाहिये | देयगणण झन्‍ष्यापा २४ 


महय पलिगोब जाणिया, जा विय वदण पूयणा ह॒ह । 
खुहमें सल्ले दुरूदर, विउसन्ता पयहिज्ञ सधच ॥७॥ 


भावाय- लोक में जो बदना पूजा रूप सलार ह/्ता है यह 
साधु ऊे लिपे महान्‌ अभिष्यड् (आस्तक्ति) रूप है । यह यढा ही 
सक्ष्म शल्य है निसका निकालना अति कठिन है| अतएव पिप्रेक- 
शील साधु यो शहस्थों से परिचय ही न रखना चाहिये। 
सुयमताग दूसरा भध्ययन दूसरा उद्देशा गाथा १९ 


पूयणट्टा जलोकामी, माणसम्माणक्रामएण । 
चहट पसचह पाच, समाथा सल्ल च्‌ कुंब्बह ॥ <॥ 


भावाथ- पूजा एवं मशसा पीकामना तथा मान सन्‍्मान की 


लाखसा वाला साधु बहुत पाप करता है एवं माया शल्प वा 
सेवन +रता है। दर्याकालिक पाँचवों झ० दूसरा 3 गाथा 3६ 


इंडिल च सफ़्फारण पूयण च॑ । 
चए ठियष्पा अणिहे जेस भिफ्यू॥ ६ ॥ 


श्री जिन लिदानत बोल सम सातवी माय ?६रे 
भायार्थ- जो ऋद्धि सत्झार और पूजा का त्याग करता है, 
नो ज्ानादि में स्थित है एयमायारहिंत है वही मित्षु है । 
दर्शा-कालिक दसतां भ्रध्ययन गाया १७ 
नो सक्किय मिच्छइ न प्र॒र्य॑ 
नोबिय धदणग कुओ पसस। 
से सजए सुब्बण तवस्सी, 
सहिए आयगवेसए स भिक्ख ॥१०॥ 





भावाय-जी साध सरकार नही चाहता, वन्‍्दना और पूजा की 
इच्छा नहीं करता एवं मशसा का अभिलापी नहीं है यही सदनु 
प्वान करने बाला, एमत बाल्य और वषस्दी है ज्ञान क्रिया सहित 
होकर मोज्ञ की गवेपणा करने वाला यही सच्चा भिक्नु है। 
उत्ताध्ययन प'द्रहवा भ्रध्ययन गाधा £ 


२१-- रति अरति 


अमरोचम जाशिय सोफ्पछुत्तप्, 

रयाण परियाय तशाष्रयाण । 
निरयोवस जाएणिय दुफ्समुत्तम, 

रमेन्न तम्हा परियाय पडिए ॥१॥ 


भावाथे-सयम मे रति रखने वाक्ते सुनियो के लिये साध पयी य 
देवलोऊ की तरद सुखद दे एव सयम में अरत्ति वालों झो यही पर्याय 
नरक की तरह दु रद प्रतीत द।ती है। इसलिये पढित मुनि सदा 
साथु पर्योग में रत रहे। दरमेकालिक पहली चूलिका गाया १९ 


सज्काय सजम तथे, वेशाबचे थ म्ाण जोगे हय | 
जो रमइ नो रमइ असजमम्मिसो चचइ सिद्धि॥रा। 


१६४ भी संठिया जैन प्म्यमाला 








पे 
भावार्य- जा पुरुष स्वाध्याय, सयम,तप,वैयाहत्य तथा धर्म 
ध्यान में रत रहता है और भसयम से परिरत रहता ई वह पोक्त 
प्राप्त वरता है। दरावैसालिर नियुक्ति गाया ३६६ 


अरह आउद्दे से मेह्वी,खणसि झुक्के ॥ ३॥ 


] 
भावार्थ- ससार वी असारता को जानने वाला साधु सयम 
विपयय अरत्ति फो द्रकरे | ऐसा परने से वह भज्प वाल में ही 
मुक्त ह्दो जाता डू |. आाचाराग दूसरा भध्ययन दूसरा टह्ेशा सूप रे 


नारह सरहई चीर, घीरे म सहई रह । 
जम्हा अविमणे चीरे, तम्हा चीरे न रज्जइ ॥ ४॥ 


भावार्थ- पीर साधु सयम विषयक अरति एवं विषय परिग्रह 
सम्पन्धी रति को अपने मन में स्थान नहीं देता ।उक्त रतिभरति 


सेनिदृत्त होने के कारण बह शज्दादि विपयों में मूद्ित नहीं होता । 
भाचाराग दूधरा भययन धरा जहता खुत्र ६९६ 


अरइ पिश्झो किचा, विरएण आयरक्गिए । 
धम्मारामं निरारभे, उबसते सुणी चरे ॥५॥ 


भावार्थ- यदि कभी मोहबश साथु वो सयममें अरति उत्पन्न 

हो तो उसे उसका तिरस्कार कर देना चाहिये। हिंसादि से निशत्त 

णव दुर्गेति से भात्माकी रक्ा चाइने वाले साधु फो धर्म ही में रत 

रहना चाहिये। उसे आरम्म तथा फपाय का त्याग कर ना चा हिय। 
डत्तराभ्ययन दूसरा अध्ययन गाया १५ 

बालामिरामेसु दुरावदेसु,न त सुह कामगरुणेसु राय ! 

विरत्तडामाण तवोधणाण,ज मिक्‍्खूण सीलगुणे रयाण | 


५. कप 
भापाये- ह राजन | बालमनोहर हु खायह इन कामगरुणों 


मी बेन पिद्गात बोल सम्रह, तातवी भाग ६५ 
पेंपह सुख नहीं है जो सुख शील यों में रत रहने वाले,शब्दादि 
विषयों से विरक्त तपस्तरी मुनियों को होता है। « 


उत्तराभ्ययन तेरदवा झध्ययत गाथा १७ 


२२--- यतना 





कह चरे कद चिंट्ठे, कह आसे कहे सए । 
कह भुजन्तो सासन्तों, पाव कम्म न बधइ ॥ १ ॥ 


भावार्थ-फीसे चले ! कैसे खड़ा हो! फैसे बेटे और कैसे सोये? 
तथा किस प्रफार भोजन एव भाषण फरे कि पापकम का बन्‍्य ने हो! 


जग चरे जय चिट्ठ, जयमासे जय सण। 
जय सुजतो भासतो, पाव फम्म न बधइ ॥२॥ 


भावार्थ-यवना से चले,यतना से खदा ही,यतना से बैंठे और 
सतना से सोधे। इसी प्रकार यतना से भोनन एवं भाषण करने 
से पाप कमे का पर नहीं होता । सापैसलिक चौवा भ्र० गाथा ७-८ 


जयगणेह पम्म जणणी, जयणा धम्मस्स पालणी चेव | 
तब बुड्िहिकरी जयणया, एगंतसुहावहा जयणा ॥ ३॥ 


भावाथे- यतना धर्म की जननी है और यतना ही धर्म का 
रक्तण फरने वाली है। यतना से तप की हृद्धि होती हैऔर पह 
एफ्ान्तरूप से सुख देमे वाली है। प्रतिमा रात 


२३-- विनय 


शव धम्मरस विणश्यो, मूल परमो से मुज़्खो। 
जेण कित्ति खुम सिग्घ, नीसेस चामिगच्चइ॥ १ || 


ड़ जी संग्या जन मे यमाला 





भावार्थ- विनय धर्म रूप हन का मृल है और मोक्ष उसका 
सर्वोत्तिम रस है | विनय से पीर्ति होती है और पूर्णव प्रशस्त 
अ्रतज्ञान का लाभ होता है। इशवैद्यलिस नवा झ० उ« २ गाया २ 


विणओ सासगणे मूल, विणीओ सजओ मभवे । 
विणयाउ विष्पम्ुक्कस्स, कओ घम्मो फुओ तवो॥शा। 


भावार्थ- विनय जिनशासन का मूल है। विनीत धुरष ही 
सयमवन्त हाता है । नो विनयरह्वित है उसके घमम भौर तप कहाँ 
से हो समते हर १ इर्मिद्रा यावस्यक नियुक्ति गाथा १ 


आणा निईेसफरे, गुरूण सुयधाय कारए । 
इंगियागार सम्पन्ने, स विणीए त्ति बुघइ ॥३॥ 


भागार्थ - जो गुरु की आज्ञा पालता है,उनऊे पास रहता है, 
उनके इगित तथा शआयारों यो समझता है बही शिष्य विनीत 
कहलाता है। उत्ताध्ययन पहला भ्र० गाया २ 


विणण्ण णरो गयेण, चदूण सोमयाह रथणियरों | 
महररसेण झमय, जण॒व्पियत्त लटइ शुबणे ॥णा 


भावार्थ- जैसे समार में सुगन्य ये कारण चन्दन, सौम्पता 

फे कारण शशि एवं मधरता के कारण अमृत लो+ में प्रिय है। 

इसी प्रवार पिनय ऊे का रण मनुष्य भी टोगों का सिय बन जाताह। 
चर्म रटा प्रस्र्ण १ भधिकार 

अणासवा थूलवया कुसीला,मिउपि चड पकररति सीसा। 

चित्ताणुया लहु दक्लोवयेया,पसायए ते हु दुरासय पि।श) 


भावार्थ-गुरु का बचन नहां सुनने वाढ्न, कठोर वचन बोटने 
वाले एवं दु शील का आचरण फरने याले शिष्प सौम्य स्पभाव 


श्री जैन पिद्ा त बोत्र तर सातयी मास... १६७ 


ले गुरु फो भी क्रोषी पना देते हैं।इसऊे विपरीत गुरु की चिच- 
त्ति का अनुसरण करने वाले भौर प्िना विलम्प शोघ् ही गुरु 
ग कार्य फरने वा्षे शिष्य तेज स्वभाय वात सुरू को भी प्रसन्न 
र लेते हैं| उत्तरान्ययन पतला भष्ययन गाया १३ 

याचि संदत्ति गुरु विइत्ता,डहरे इमे अप्पसुए त्ति नच्चा। 
गलेति मिच्छ पडिवज्ञ माया,ररे ति 'आसायण ते गुरूण। 


भावार्थ-गुरु को मन्दबुद्धि छोटी अवस्था का पथ अन्पश्रृत जान 
२ जो उनकी अवरेलना करते हैं वे मिथ्यात्त को प्राप्त कर 
मे की आशातना करते हैँ | ररवैसञाविर नया भष्ययत पहला उ० गाया २ 


विशय पि जी उचाएण, चोइथओो कुप्पई नरो । 
दिव्व सो सिरिम्ज्लित्ति, देय पडिसेहएण ॥७॥ 


भावार्थ- विवि उपाया से विनय ऊे छिये जो प्रेरणा फरता 
है उस पर फोप ऊरना मानो भाती हुई दिव्य लक्ष्मी फो लाठी मार 
हर रोकना है । दशनेस्ालिफ ना भ्रध्ययन उ० २ गाथा ४ 


ते याबि अणायगे सिया, जे विय पेसगपेसगे सिया। 
जे मोणपय उचट्ठधिए, नो लजे ससथ सया चरे ॥८॥ 


भावाये- चाहे फोई धनायक यानी स्परामी रहित चक्रवर्ती 
हो या कोई दास का भी दास हो किन्तु जिसने सयम स्वीकार 
फिया है उसे लज्जा का त्याग कर समताभाय का आचरण ऊरना 
चाहिये । तात्पय यह है कि चक्रवर्ती को,दासाजुदास को,घन्दना 
करने में लज्जित न होना चाहिये और न दासानुदास को चक्र- 
वर्ती से बन्दना पाकर गर्वित ही होना चाहिये। 
सुयगडाय दूसरा झध्ययन दूसरा उद्देशा गाथा 


000 


20%. 
पर 
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को जीतने से पाँच यानी आर्पा तथा चार फपाय जीत दिये जाते 
है।पाँच गो जीतने से उक्त पाँच तथा पाँच इन्द्रिय ये दूस जीत लिये 
जाते हैं | उक्त दसों वो जीव कर मैं समी शनओं पो जीत लता हूँ! 


एगप्पा अजिए सक्तू, कसाया इदियाणिय | 
ते जिणित्तु जहानाय, वित्रामि अह म्ुणी ॥७॥ 


भावाय॑- वश नहीं रिया हुआ यह आत्मा शत्र है। इसी 
प्रकार फपाय और ईन्द्रियों भी वश न होने स शनरूप हैं | हे 
घने | में इन शत्रुओं याशाख्रोक्त न्याय से जीत कर शान्ति- 
पूर्पफ घिद्दार करता हूं | उनरा ययन हटाया झ० गाया ३४, ३६, रे८ 


इसेण चेव जुज्कमारि, कि ते जुज्मेण बज्कओं । 
जुद्वारिह ग्वलु दुद्धभ॥ ८॥ 


भावार्थ-क्पाय और पिपयों के बश हुए इस आत्मा पे साथ 


युद्ध फ्गे, बाहर युद्ध करने स कया लाभ १ भाययुद्धयीग्य 
यह मानव भय अति दुलभ है। 
आचारांग पांचवा भ० दूसरा 3० सुत्र १४४,१४४ 


२४-- दान 


ढाण सील च तवो सावो, एप चउव्यिह् धम्मो [| 
सत्य जिणेहिं मणिओो,तहा दुरा सुअचरित्तेहिं॥१॥ 


भावाये-दान, शील, तप भौर भावना-यह चार प्रफर का 
धरम सभी तीर्थेड्रों ने कह है। श्रुत चारित्र के भेद से धर्म के 
दो प्रकार भी उन्होंने कहे हैं। सप्ततिशतस्थान प्रकरण गाया ६६ 


दाणाण सह ञ्रमपप्पपाण ॥ २॥। 


मी जैन पिद्धां त बोल सम्रह, सातवां भाग २०! 





भावार्थ- सभी दानों में अमयदान श्रेष्ठ है। 
दुयसडांग छुटा भध्ययन रापा ९३ 


धम्म सरूचें परिणवह्ठ, चाउ थि पत्तह दिरएु । 
साइयजलु सिम्पिद्दिं गपउ,छत्तिउ होइ रचण्णु ॥३॥ 


भावार्थ - पात्र को दिया हुआ दान धर्म रूप परिणत होता 

है। स्वातिजल सीए में पद पर रमणीय मोती बन जाता है। 
सावयपधम्म दोदां गाथा ६१ 

तते ण मछीभररा क्छ्छाकलि जाब सागहओ पाय 
रासोक्ति महा सगाह्ाण य अणारहाण य पथियाण थ 
पहियाणय करोडियाण यकप्पश्याण य एगसेग हिर- 
प्णकोडी अट्ट य अणएूणयाति सयसहरसा्िं श्मेयारूच 
अस्थसपदाएं दुलयति ॥४॥ 


भावार्य-(मप्लिनाथ का सवत्त्रदान)इसफे पश्चात्‌ मन्ति तीर्य- 
डुर, भतिदिन सूर्योदय से प्राव.कालीन भो ननसमय यानी दोपहर 
तक, सनाथ, अनाथ, पथिक, ्रेष्य तथा भिक्तुओं पो पूरे एक 
फरोड़ आठ लाख स्व मोहरों परिमाण धन फा दान परने लगे। 
हातावूत भाठवा प्रध्ययन छुन्न ७६ 
सबच्चरेण होहिंति, अभिकवमण तु जियवरिंदाण। 
तो अत्थि सपदाएं, पव्चत्ती पुन्बसरायों ॥५॥ 
एगा शिरिष्ण कोडी,अट्वेच अणूणया सथ सहस्सा । 
सरोदयमादीय, दिज्इ जा पायरासोत्ति ॥३॥ 
भावार्थ- दीयडर देव दीक्षा घारण करने से एक वर्ष पहले 
सूर्योदय से लेकर दान देना मारम्म करते हैं। 
सूर्योदिय से लेकर प्रातःँ्ालीन भोजन तक ये एक करोड 
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आठ साख स्वर्ण मोहरों का दान परते हैं। 
भ'चराय इसरा युतस्द्ष थ तत्सत्रों आ"ययन गाया ११२ ११३ 
दुच्चहा हू सुटादाई, सहाजोची वि दुल्लहा । 
मुहादाई छुटाजीची, दो थि गच्छति खुग्गइ ॥आओ। 


भावार्थ-पदल् पाने फी आशा पिना नि स्वार्थ बुद्धिसे दान 
दने वाले दुर्लभ हैं और निसपृद्ठभाय से शुद्ध भिच्ता द्वारा जीयन 
यापन करने राले भी विरले ही होते हैं। निःस्त्रार्थ भाव से दान 
देने वाले और निम्पृह्ठ भाव से दान लेने याले दोनों ही छुगति 
में जाते हैं । दशवैालिक पाँचवं भ० पहना उन गाथा १०० 


२६-- तप 


जहा महातलागस्स, समिरदे जलांग्मे । 
उस्सिचणाए तवणाण, फ्मेश सोसणा भवे ॥ १॥ 


भावाय-जिस ताछाय म॑ नया पानी झाना पन्‍्द है उसका पानी, 
चाहर निकालने स तथा धूप से जैसे धीर भीरे सूख जाता है । 


एच तु सजयस्सावि, पावऊम्म मिरासवे । 
अवकोडीसचिय फम्म, तचसा निल्लरिल्लर ॥ २॥। 


भायार्थ- इसी प्रकार नयोन पाप फर्म रोक देने पर, सयमी 

साधुओं के फरोों भवों फे सचित कम तप द्वारा नष्ट हे जातेहें। 
उत्तराध्ययन तीयवा अध्ययन गाधा ४ ६ 

तबण भमते जीये कि जणेइ १ तवेण बोघाण जणेह ॥शा 

आवाधे- हे भगवन्‌ ! तप का आचरण फरने से या फल 


प्राप्त होता है ? तप से पूर्व पद्ध कसों का माश होता है एव आत्मा 
विशिष्ट शुद्धि प्राप्त करता १ ) >त्तरान्‍्ययन उनत सभ झ "एन २७ 


श्री बेन धिद्धा 6 बोल धमह, हातवों माय श्ग्रे 


आम बकिसी 





तबनारायजुत्तेय, भित्तूय कम्मक्चुप | 
झुणी चिगयसगांमो, समत्राओों परिसुच्चह ॥ ४ ॥ 


भागाय- (पराक्रम रुपी घनुप में ) तप रूप बाण चंदा कर 
मुनि कर्म रूप कयच (बरतर)का भेदन +र देता है भोर सग्राम 
से निशचत होकर इस पसार से मृक्त हा जाता है | 
उत्तराण्ययन नवां भ्ध्ययन माथा ३१ 


कसेहि अप्याण, जरेशि अप्पाण। जहा जुन्नाई कट्ठाई 
हच्वचाहों पमत्थति, एव भससमाहिले अणिद्दे ॥५॥ 


भावाये- कठोर तप का आचरण कर भात्मा को कृश एव 
जीण कर दो। जैसे अगि जीए काए का शीघ्र ही जला देती है इसी 
प्रकार आत्मसमायिवन्त मुनि स्नेह रहित होकर ब्प रूप अप्ि 
से कर्म रूपी का फो शीघ्र ही जल्ला देता है। 
झाचारांग चौथा अध्यया तीसरा उद्देशा सूत १३६ 
विविश्युण तवो रएय निथ्य, मवह निरासए निज्नरदधिण् 
तबसा धुणाह पुराणपावगग,जुत्तो सथा तव समाहिए (६॥ 


भावाथे- तप समाधिवन्त मुनि सदा विविध सुण बाल तप 
में रत रहता है। वह ऐहिक एवं पारलौफिक छुखों की कामना 
नहीं करता । कर्मों की निर्मेशा चाहने वाल्म वह मुनि तप द्वारा 
पुराने कर्म दूर कर देता है| दशयैक्ञातिक नवा भ« तीसरा ३० गायार 


सो हू तवो कायब्यो, जेय मणो 5सगल न चिंतेठ । 
जेय न इद्यिहाणी, जेण य जोगा थे हायति ॥आ॥। 


आयार्थ- तप ऐसा करना चाहिये कि विचार्रा की पवित्रता 
बनी रहे। इच्धियों की शक्ति हीन य हो एव साधु के दैनिक कर्तव्यों 
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में शियिल्वा न आने पाये | 
मरणसमाधि भ्र्ीर्णक गाया १३४ मदानिशीय पहली चूलिका गाया १४ 


तथो जोई जीवो जोइठाण,जोगा खुया सरीर कारिसग। 
कम्मेहा सममजोग पत्ती, होम हुणामि इसिए पसत्थाद। 


हे 


भाव्रार्थ-तप रूप अग्नि है। नीव सप्रि का कूद है। मन वचन 
काया के शुभ व्यापार तप रूप भप्नि को प्रदीक्त करने से लिपे घी 
डालने की कुटद्धी समान और यह शरीर ऊडे समान है । कर्म रूप 
लकदी है और सयम के व्यापार शान्ति पाठ रूप हैं।इस मकार 
मैं ऋषियों द्वारा मशसता किया गया चारिप्र रूप भाव होम फरताहूँ! 
उत्तराध्ययन वारहा अययन गाया ४४ 


तवस्मिय फिस दत, अ्वचियसमसोणिय 
सुचप पत्तनिव्याण, त चय चूममाहण ॥६॥ 


भागार्थ- जो तपस्‍्त्री है,.दुयला पतला है, इस्द्रियों का निग्रह 
करने याला है, उग्र तप +र जिसने शरार के रक्त भर मास 
सुखा दिये हैं,जो शुद्ध ब्रत याला है, मिसने फपाय को शान्त 
फर आत्मशान्ति प्राप्त की है उत्ती यो हम ब्राह्मण ऊहते हैं । 
उत्तराययन पचीसवों झध्ययन गाथा २२ 
सफ्ख खु दीसइ तयोविसेसो, 
न दीसई जाइ विसेस कोड ॥ १०॥ 


भावरार्थ-साज्नात्‌ तप हो को निशेषता दिखाई देती है, जाति 
में कोई विशेषता नहीं है।. उत्तराष्ययन बारदग सन याया ३७ 


शव तय तु दुविह्, ज सम्म जायरे झुणी । 
से ग्विप्प सन्वससार!, विप्पछुचह पडिए ॥ ११॥ 





थौजेन छिदा त बोन धपढ़ सातवें भाग... २०४ 


भावार्थ- जो पण्डित मुनि अनशन, ऊनोदरी, भिन्ताचर्या, 
रसपरित्याग, कायाउलेश और प्रतिसलीनता रूप वाद्य तप एवं 
प्रायथ्ित्त, पिनय, वेयाटत््य, स्वाभ्याय व्यान और च्युत्समे रूप 
आशभ्यन्तर तप का सम्यक झवाचरण करता है बह शीघ्र ही चतु. 
गति रूप ससार से यक्त हो जाता दे |उत्तराध्ययत तीतयां झवन्याया ३७ 


२७-- अनासक्ति 


जहा पोम्म जले जाय, नोवलिप्पए घारिणा 
एवं अलित कामेष्टि, तवय घूम माहण ॥ १॥ 


भावार्थ - जैसे ऊपल जल में उत्पन्न होकर भी जल से निलिप्त 
रहता है | इसी प्रकार कामभोगों में लिम्र-भासक्त न होने वाले 
पुरुष फो हम ब्राह्मण कदते दे । उताधध्यया पचीसया भ० गाधा २७ 


| 
रूचेसु जो गिद्धि सुबेह तिब्य/अकालिअ पावह से चिणयास। 
रागाउरे से जह वा पयगे,आ लो यलो ले सम्तुवेह मच्छु ॥ २॥ 


भावाय- जो आत्मा, रुप में तीय शद्धि-आसक्ति रसता है 
बह असमय में ही विनाश प्राप्त ऊरता है। रागातुर पतंग दीपक 
5 फी लौ में मूछित होफर म्राणों से हाथ थो यठता है। 


सदेखु जो गहिसुवेइ तिव्व,अका लिय पावचइ सो वियास ) 
रागाउर हरिणमिउब्य मुद्दे,सदे अतित्ते सम॒वेठ मच्चु।श 


भावार्थ- जो जीव शब्दों में अत्यन्त सासक्त है बह अकाल 
ही में बिन हो जाता है। रागवश हिरण सगीत में मग्ध होकर 
अतृप्त ही मौत का शिफार हो जाता है। 
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गयेखु जो गेहि छुवेड लिउय, सका लिय पावड सो विणास । 
रागायरे श्ोसटिंग पगिद्व,सप्पे विलाओो विव निक्समति॥ 


भावार्थ-जो जीय गंध में वी आसक्ति रखता है बढ नागद्मनी 
आदि गौपपि की छुगन्प में गृद्ध शाकर रागबश बिल से याइर 
आये हुए सर्प की तरह शीघ्र ही यिनाश प्राप्त रता है। 


रसेसु जो गेश्सियेह तिव्य-अकालिय पावइ सो विणास । 
रागाउरेबडिसविभिन्नकाण,मच्ठ जहा आमिसभोगगिद्वि। 


भावाथ-रागवश मांस मे स्वाद में भछित हुआ मत्स्य(मदली) 
जैसे फोटे में फँस कर मर जाता है इसा प्रकार रस में गद्धि रखने 
पाला आत्मा भी अकाल ही में विनाश पाता है । 


फामेसु जो गेहिसुबेह तिब्व,झफालिय पावह सो विणास | 
रागाउरे सीयजलाउसजन्ने,गा हग्गहीए मह्से घरक्ने ॥द। 


भावार्थ- रागबश शीतल जल में छुप से बैठा हुआ मैंसा 
जैसे मगर से पर्ढा जाफर मारा जाता है इसी प्रकार मनोहर स्पशों 
में तीज झासक्ति बाला आत्मा अकाल ही में विनाश पाता है। 


भा।रु जो गेहिसिविह तित्व,अका तिय पावड़ सो विणासा 
रागाउरे कामगुणेसु गिद्धेकरेणुमण्गा वहिए व णागे | 


भावार्थ-कामणुणों में गुद्ध होकर इथिनी का पीछा क रने वाला 
रामाकुल हाथी मेंस पझडा नाता है और सग्राम में मारा नाता है। 
इसी पार विपय सम्यन्पी भार में तीय शद्धि रखने वाला आत्मा 
अकाल ही में विनाश प्राप्त करता है। 
कल इत्तराष्ययन बत्तीसवां अध्ययन गाया २४,३० ४० ६३, ०है, ८६ 


भी जन वतदइान्त बात्र पप्रह,, ताततर माय २०७5६ 





जेहह साथाणुगा णरा, अज्कोवयन्ना कार्मेरटि झुच्छिया । 
किवणेण सम पगब्मिया,न विजाएन्ति ते समा हिमाद्दिय। 


भावार्थ- इसलोक म जो सुख के पीछे पढ़ें रहते हैं, समृद्धि, 
रस और साता गारव में आसक्त हैं भौर क्रामभोगों में मृद्धित हैं 
ये कायर हैं और शब्दादि विषय सबने ऊे लिये ढिठाई करते हैं। 
ये लोग कहने पर भी धर्मेध्याय रूप समाियों नहीं समझते | 
सैयगडाम दूसरा भ्रध्ययन तीसरा उरेंपा सात्रा ८ 

अणिस्सिशो इह लोए, परलोए अणिस्सिओ ! 
चासी चदण फप्पो अ, असणे अणसणे तहा ॥ ६ ॥ 
भावार्य-ममछु इसलोफ और परलोऊ के छुखा में मासतक्ति- 
हित होता है भर इसलिये वह सदयुष्ठानों का सेवन इन्हें 
पाने की आशा से नहीं करता | वसूल से शरीर दीलने वाले दत्र 
से यह द्वेप नही करता और न चन्दन का छेप परने बाड़े थर 
रागभाव ही लाता है। मनोज्ञ या अमनोज्ञ भोजन दिलते पर 

एवं भोजन मे अभाव में भी पद सदा समभाय रखता /3 


उत्तरष्ययन उन्नीरावां ग्र* #७-+ 5६ 


२८-- आत्म-दमन 
अप्पा चेव दमेय-वो, अप्पा हु खल्ु दुष्झो ४ 
अप्पा दतो सुद्दी होइ, अस्सि लोए परन्प रथ 5 7 


भावाय्य- आत्मा का दमन (वश) करना भ्रदि 457 १:१० 
लियेआस्मा ही का दमन करना चाहिये। जिसने &४ >:८; ढ्य 
चश किया है पह इसलाउ और परलीक दोनो हब: दूर पठ 


चर में अप्पा दतो, सजमेंग सहन 
मा ह परेटिं दम्मतो, चधणेहिवहछ 


द््दु 
झ्रः 


पक 


च्रड 


32 


श्ण्ष मी स॒व्या बेन मायमाला 





भावार्य - दूसरे लोग वध बन्धनादि द्वारा मेरा दमन फरें इस 
फी अपेज्ञा यही अच्छा है कि में सपम और तप पार आचरण कर 
अपने आप ही भपना दूपन फरूँ। उत्ताष्ययन पहला भ+ गाया १६,१६ 


पुरिसा, च्त्तायमेव अभिषिंगिज्क णव दुक्‍्सा 
परमोकफ्ससि ॥ ३॥ 


भावार्थ-हे पुरुषो! आत्मा यो विषयों थी भोर जाने से रोयो। 
इस प्रकार ठुम दु खो से छूटसफोगे भाचाराय भ० ३ 3० ३ सूत्र ११६ 


अप्पा हु बलुसयय रक्खियव्वो, 
सन्विन्दिहिं सुसमाहिणहिं । 
अरफ्रपिश्ो जाइपह उवेइ, 
सुरश्सिशो सन्‍्यदुक्वघाण मुचइ ॥ ४॥| 


भावार्थ- समस्त इन्द्रियों यो अपने अपने विपयों फी ओर 
जाने से रोक फर,पा्पों सं अपनी आत्मा यी रक्षा करनी चाहिये। 
पापों स भ्रनित भार्मा ससार में भटया करता है और सुरक्षित 
आत्मा ससार फ सभी दु.खों से मुक्त हो जाता है। 

दशरवालिऊ दूसरी चूलिका गाया १६ 

सोशदिय निग्गहेण भते! जीवे कि जणेइ? सोइ दिय- 
निः्गहेण मशुन्नामणुन्तेस सददेसु रागदोसनिग्गर जण- 
थइ | तप्पचश्य चफम्मन घघर पुव्ययद्ध च निन्नरश॥श॥। 


भागर्य- है भगवन्‌ ! श्रोष् ईद्धिय का निग्रह प रने से जीर 
फो बया फल प्राप्त होता है? हे गौतम! श्रोजेन्द्रिय का निग्रह कर ने 
से भात्मा मनोश्ञ शब्दों में राग नहीं सरता भर अमनोश्ञ शब्दों 
से देष नहीं करता | इस प्रकार वह राग द्वेप कारणपः नये करे 





मी नैन तिद्धात बोन सप्रइ, सातवीं मांग २०६ 





पु 


नहीं बाँधता भौर पुराने बंधे हुए कर्मों की भी निशा करता है 
उत्तराभ्ययन डनतीक्षवां प्रध्ययन प्रन ६२ 
नोर-- भ्रोजेन्द्रिय की तरह अन्य इस्द्रियों को निग्रह करने 
का भी सृपषार ने क्रमशः इसी प्रयार फा फल बतलाया है । 


उब्याहिजिमाणे गामधम्मेहि झवि णिव्पलासण०, अकि 
झोमोयरिय कुज्ा, अवि उड़ ठाण ठाएज्या, भ्वि गामा- 
णुगाम दृश्जेज्ा, अधि आहार वोदिंदिल्ला, अधि चए 
इस्थीसु मण ॥%॥ 


भावार्य- इन्द्रिय धर्मों स पीढित होने पर साधक को चाहिये 
फि वह नीरस भोजन परने लगे ,झनोद्री फरे, खड़ा रह फर 
फोयोस्सर्ग करे,दूसरे ग्राम विह्र कर दवे,आझर का पतईस्पाग 
फर दे फिन्‍्तु स्धिर्या मी ओर मन न जाने दे । 
भावचारीयग पाँचवा भध्ययन चौथा 3« सूत्र १६० 
जस्सेघमप्पा उ हजिल्ल निच्छिओ, 
चहज् देश न हू धम्मसासण्ण । 
त त्तारिस न पहलत्ति इंदिआ, 
सर्वितवाया व सुदसय शिरि ॥ ७॥ 


भाषार्थ-निप्त भारमा का ऐसा दृद निश्रय हो फि चाहे शरीर 
छूट णाय पर धर्माज्ञा का उन्‍लयन न करूँगा, उसे इन्द्रियाँ सयम 
से ठीक उसी प्रकार विचलित नहीं कर सकतीं भैसे धुमेरु पर्वत 
फ्रो आधी अस्थिर नहीं कर पाती। एशककालिक पहली चूलिका णाथा १७ 


अप साहस्सिओ भीपमो, दृद्धस्सोी परिघावह। 
जसि गोयम! आरूढों, कह तेय न हीरसि ॥८॥ 


२१० थी सेडिया जन मम्पमाला 
52 2 8 5 8 5 07727 कम 
भावार्थ-फेशीध्वुनि- हे गौतम | महासाहइसी मयडुर यह दुष्ट 
घोड़ा पदी तेनी से दौट रहा है| उस पर सवार हुए तुम उन्मासे 
की ओर क्यों नहीं दे जाये जाते 


पहावत निगिष्टामि, खुय रस्सी समाहिय | 
म॑ से गच्छ॒ह उम्मस्ग, सग्ग थे पडिवज्जह ॥&॥ 


भावार्थ- पेशी मनि यो गौतम स्पामी का उत्तर - हे मुने ! 
धन्मागे की ओर जाते हुए उस घोड़े फ्ो मैं शास्ररूपी लगाम से 
अपने नियन्तण में रखता हूँ । इस कारण बह मरे उन्माये में 
नहीं ले जाता किन्तु सन्‍्मागे पर ही चल्ता है। 


सो साशस्सिओ भीमो, दुद्घसों परिघाघइ। 
त सम्म तु निगिण्हामि, घम्मसिय्ग्वाह फकथग॥१ ०) 


भागार्थ- यह मन रूप घोढ़ा है जो जि यढा उद्धत, भयहुर 
और दुष्ट है और उन्पागे फी ओर दौढता रहता है । धम शिक्ता 
द्वारा में इसे, जातिवन्त घोड़े की तरह सम्पक प्रकार अपने वश 
रखता हू । उत्तरा्ययन तेटसर्र प्र गाया ३४,६६,४८ 

न सकका न सोड सद्दा, सोतविसयमागया | 

राग दोसा उ जे तस्थ, ते भिक्‍रू परिवज्ञण ॥११॥ 


भावार्थ - यह सम्भव नहीं है कि कर्ण गाचर हुए शब्द घुने 
न जायेँ।विन्तु भिचु पी चाहिये कि वह उन पर रागद्वेप न खादे। 


मो सफ्का रूवमदट्‌ड, चमखु विसयमागय । 
राग दोसा छ जे तत्थ, ते भिक्‍खू परिवत्थलण ॥१श॥ 


भावाये- चचु के सामन आया ट्रसा रु हुआ रूप न देखा जाय यह 


. "जो नमकमाशथक 





सी जैन सिद्धान्त बोल धग्रह, सातवों माय २१? 
फ्ैसे सम्भव हो सकता है! जिन्‍्तु भिक्तु को सुन्दर रुप से राग 
और कुरुप से द्वेप न करना चाहिये। हु 

है। 


न सका गन्ध सरधाज, नासाविसयसागय । 
शग दोसा उ जे तत्थ, ते भिक्‍खू परिवज्ञण ॥१३॥ 


भावाये- नासिका गोचर हुई गन्ध न ली जाय, यह कैसे हे 
सकता है | किम्तु हुनि को सुगन्ध पर राग और दुर्गन्ध से द्वेष 
न करना चाहिये । हें 

न सक्‍का रस मरसाउ,जीहा विसयम्तागय । 

राग दोसाउ जे तत्थ, ते मिक्खू परिषत्ए ॥६७॥ 


भावाये- जिद्ठा के विषय हुए रस का स्वाद न आये, यह 


नहीं हो सकता । किन्तु साधु को मनोश्ञ रस से राग एवं अमनोझ्न 
शस से ट्वैप न करना चाहिये। 


। 
» में सक्‍का फासमवेएठ, फासविसयमसागय। 
राग दोसा उ जे तत्थ, ते भमिफ्खू परियद्भण ॥१५॥| 


, भावार्य- यह सम्भव नहीं है कि स्पर्शन इन्द्रिय से सम्बद्ध 
हुए स्पर्शोंका अनुभव न हो हिन्तु साधु को झनुकूल स्पर्शों से 
राग एवं प्रतिछल स्पर्शों से देप न करना चाहिये । 
१). झाचाराग तेईसवां भावनाध्ययन पचम मदायत वी भावना शो गायाएं १०४६ 
! परच्रिदियस्था थ मणस्स अत्था, 
(84 दुमखस्स हे समणुयस्स रागियों । 
* ते चेष धोचषपि फयाह दुकच, 
। न वीपरागस्स करेंति किंचि ॥१६॥ 


भावार्थ-इन्द्रिय एव मन के विषय रागी मद्ुष्य के लिये दु.ख- 


११२ अर सेठिया मेन वे बमराला 





दायी होते हैं फ्िन्तु बीतराग पुरुप को ये पिपय कभी थोडा सा 
भी दु ख नहीं देते। उत्ताध्ययन बत्तीगवों अध्ययन गाया १९९० 


२६-- रसना (जोम) का संयम 


रसा पगासन निसेवियव्वा,पाय रसा दिक्तिकरा नराण । 
द्तिचरापता समनिद्पन्ति,दुस जहा साउफल घ पफ्खी। 


भावार्थ-घृत भादि रसों का अधिक मात्रा में सेवन नहीं करना 
चाहिये क्योंकि थ्य रस मनुष्यों में काम का उद्दीपन करतेईं। 
इद्ीहु मनुष्य पी ओर कामदासनाएं ठीक पैसे ही दौटी साती 
ह, जैसे स्पादि्ट फल वाले हक्ष फी ओर पत्ी दौरे भाठ़े हैं। 
उत्तराध्ययन बसीसबा धध्ययन गाथा १० 
परयोय भत्तपाण तु, खिप्प सयवियददण । 
। पमचेरथो भिक्‍्खतू, निवसो परियज्लपए ॥२॥ 


_भाजाये-पौहिक रसीस्य भोजन विपय यासना को शीघ्र ही 
उत्तेमितफरता है। भतएव प्रक्नचारी साधु को इसका सदा त्याग 
फरना चाहिये। उत्ताध्ययन सोलदवी भ« गाषा ७ 


जे मायर च पिपर व दिधा,गार तहा पुत्त पसु घणं च। 
कुलाइ जो धाचइ सावगाइ,अद्याह से स्ामणियस्स दूरे॥ 


४ 
भायारथ- माता, पिता, पुत्र परियार, पर, पशु और पन का 
स्पाग कर सपमर अद्ीकार फरके भी जो स्वादवश स्वादिष्ट भोजन 


याले परों में मित्षा के लिये जाता है। वह साधूत्व से बहुत दूर दै। 


सूयगर्डाप सातगां म्रब्ययन साया ११ 
से मिक्‍्ख्‌ वा मिक्‍्खुणी घा असण या आहोरेमाणे 


यो वामाझो दृणुयाओ दाहिणहणुय संचारेस्या भासा- 


क 
हि 


हु 


बेन सिदवानत बोल पमा जाती गण. रेटरर 
दिल कल आज... अ&+22046%% 





ििननससनन 


एमाणे, दादिणाओ या हणुपाओों वान हणुये हो संचा- 
रेज्ा आसाण्माणे। से अणसायमाणेलाधबिपं आग 
ममाणे | तवे से अभिसमत्ञागणए भबह ॥ ४॥ 


भावार्य-साएु या साध्वी अशनादिका बाग ड़ले संग," 
स्माद फे लिये ग्रास को मुह में रंवी और पे शत शेरशैर 
दाहिनी ओर से बांयी भोर ने करे। छत भर छह श लग 
करने से साथु आहार विषयक लघुता-निष्रिलता गह कण 
और उसके तप कह्दा गया ६ हक 
प्राघारग चाद्ो प्रत्ययव इन कड़ा छध+ 
झलोलो न रसे गिद्धो,जिन्भादतो अयुजिमो। ' 
न रसद्ाए ऊुजिज्ञा, जबए्ाए मदर !४॥ 
* भावार्थ- गिष्दा को वश फरने बाला अगाष > 
आहार में लोलुपता एब शृद्धि का लगर| भाएँए साद 
के लिये नहीं फिन्ह सपम का निषोए फल ३ कोश न्‍ ७" 
उत्तध्पण जीप सम दि 
झआायामग चेष जबोदर्ण 'च, सीप॑ सेक 
नो हीलए पिंड नीरसं छुपतइलारिफकम्त, है| | 
भावायें- भोसामण, नौ फा दलिय, श लू 
का पानी, जी फा पानी, इस पार जार पक कॉँची 
पाकर भी जो साथु उसकी हीलना नो रत 'घ पिता 
परों में भाफर भिज्ता टत्ि करता है देह ता 
उत्तराध्यट्न |] 
५ कानबशर १३ 
छंपि न रूवरसत्थ, न ये वरणत्प २३३ बा 
संजम मरचहणत्थ, भक्खोवग ६५ सईं। 


+ भर्ती ह75 


2 & जी सेठिया जेन मायमाजा 


जज जाए 


भादार्थ- जैसे पहिये शो चरावर यति में रखने के लिये धुरी 
में तैल लगाया जावा है उसी प्रकार शरीर फो सयम यात्रा योग्य 
रखने पे लिये झ्राहर करना चाहिये [ किन्तु न स्वाद के लिये, 
न रुप फे लिये, न बे के लिये और म बल के लिये दी भोगन 
करना चाहिये। गज्दाचार प्यन्ना घाथा ८ 


३०-- कठोर वचन 


। सुहुत्तदुक्खा उ हवन्ति कटया, 

अच्योमया ते वि तझो खुउद्धरा । 
चाया दुरुत्ताएणि दुरुद्वराणि, 

वेराणुपधीणि महब्भयाणि ॥ ३ ॥ 


भावाये-लोहे के तीखे फाँटे योडे समय तक ही दुःख देंते हैं। 
और वे सहज ही शरीर में से निकाले जा सकते हैं।फिन्दु हृदय 
में घूमे हुए कठोर वचनों का निफालना सहज नहीं है। इनसे बैर 
। बँधता है और ये महा भयायह सिद्ध होते हैं। 
€ $ दशबढ़ालिक नवा भ्रध्ययन तौसरा इट्वेशा गाथा ७ 
। शषिगरणकशथरस मिरखुणो, वयमाणस्स पसज्क दारुण) 
अद्ठे परिश्ययति घह,अहिगरण न फरेज्ये पडिए ॥ २॥ 


भावार्थ-नो साधु कह करता है, दूसरों फो भयभीत फरने 
वाले दादण बचा बोलता है। उसके सयम की बहुत हानि होती 
है। भतएथ पेदित घुनि को चाहिये कि वह फलह न करे । 
सुयंग्ाँप दुस्धरा भन्ययन दूसरा 3० गांधा १६ 
अप्पत्तिश जेय सिआ,शासु कुषप्पिज्व घा परो | 
सम्यसो त न सासिज्ला,भास अहिअगासिरणि॥३॥ 
| « भावाये- जिस भाषा को छन कर दूसरों को भमीति घत्पन्ष 


॥ 


श्री जैन पिद्यात मोल ग्रह, सातवें गाय २१५ 





हो, सामने वाला शीप्र ही ऋषपित हो,इहत्ञोक और परल्तोक में 
आत्मा का अहित करने वाली ऐसी भाषा साधक को कतई ने 
बोलगी चाहिये। दुर्नफ्ातिऊ आठया झ० गाथा ४८ 


तहेब कारण फाणत्ति, पडग पंडगत्ति था। 
घाहिश्न वावि रोगित्ति, तेणं चोरत्ति नो चए ॥ ४ ॥ 


भाषरायें- काने को काना,नपुसक फो नपुंसक, रोगी को रोगी 
और चीर को चोर फहना यद्यपि सत्य है, फिर भी ऐसा नहीं 
कहना चाहिये। (क्यों कि इससे उन व्यक्तियों को दुःख पहुँचता है।) 
दशवैकालिऋ सातवा प्रध्ययन गाया १२ 
तददेव फरुसा भासा, गुरू भझ्रोवधाइणी । 
सघा विसा न वत्तन्वा, जञो पावरस आगभो ॥५॥ 


भावाये-जो भाषा कठोर हो, दूसरा को दुःख पहुँचाने बाली 
हो धह,चाहे सत्य भी क्‍यों न हा, नहीं बोलनी चाहिये क्योंकि 
उप्से पाप एाआंगपन होता है। दरानेकालिस सातवां श्र गाथा १९ 

अपुच्छिशो न भासिल्ञा, भासमायस्स झतरा । 

पिट्विम॑सं न खाहृज्वा, सायामोस विचज्एण ॥ ६॥ 


भाषायें-साधु फो बिना पूछे न बोलना चाहिये। गृद महाराज 
कुछ कह रहे हों तो उनके बीच भी न पोलना चाहिये ।उसे किसी 
की पीठ पीछे घुराई न करनी चाहिये और न माया प्रधान असत्य 
वचन ही फहना चाहिये। दरुवैकालिक झाठवों भ० गाया ४७ 


दि सिझ््‌ 'बसदिद्ध, पडिपुन्न चित्य जिल | 
अयपिर मणुब्विग्ग, भार्स निसिर अत्तव ॥छ७॥ 


भावाये-भात्मार्थी साधक को दृएट (अनुभूव वस्तु तिपयक), 


रत भी साटिया जैन भायमाल। 





नीली 


सदेह रहित, परिपूर्ण, स्पष्ट, माचालता रहित भौर किसी को भी 


उद्दिय न करने वाली वाणी पीलनी चाहिये। 
दरावैवालिझ भाटवां भष्ययन गाया ४४६ 


सघथपक्कर॒ुद्धि सघुपेहिया छुण्णी, 

गिर च दुद्द परिवज्ञण सया | 
स्रिय अदुद्द अशुदीह भासण, 

सयाण भज्झे लट॒इ पससण ॥ ८॥ 


भाषाथे-साधु पो सदा वचन शुद्धि फा रुपाल रखना चाहिये 
और दूषित वाणी कभी से फहनी चाहिये। सोच विचार फर निर्दोष 
परिमित भाषा पोलने वाला साधु सत्पुरुषों में प्रशंसा पाता है। 


भासाह दोसे भ गुणे श्र जाणिया, 
तोमत'अ दुद् परियज्लाए सया। 
छूसु सजए सामणिए सया जण, 
यहज्ञ ब॒ुद्धे दिश्रमाणुलोमिय ॥ ६॥ 


भावार्य-भाषा के गण तथादोपों को जान कर दूपित भाषा 
पा सदा के लिये त्याग परने बाला, पद्फाय जीयों पी रक्ता 
फरने बाला और चारित पालन में सदा तत्पर बुद्धिमाव्‌ साधु 
पक मात्र ईित्तकारी और मधुर-मीठी भाषा बोले । 
दरारैकालिक सातवां अध्ययन बाया ४६,६६ 


३१-- कर्मों की सफलता 


सत्य सुचिण्णय सफल नराण॑, 
फडाण क्म्माय न मुक्ख अस्थि ॥ १॥ 


र्श्७ 


अर 
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भावाय्य- माणियों के सभी सदनुष्ठान फल सब्ति द्वोते हैं । 
फल भोग किये बिना उनसे छुटकारा नहीं शेवा । भात्मा ने जेसे 
फर्म स्ये है उनया बह बेसा ही फल भोगता है। 
उत्ताध्ययन तरह चध्ययन गाथा १० 
तेणे जहा सथिमुद्दे गटीए, सकम्झुणा कियइ पाचकारी। 
एच पया पेच इ88 च लोए,कडाण कम्माण न सुर अत्यथि॥ 


भावार्थ -जेसे सधिमख (खत) पर चोरी करते हुए पकटा गया 
पापी चोर अपने बम से दुख पाता ह इसी प्रकार यहाँ औौर 
परलोक मे जीव स्वकुत कमा स ही दु,ख भोग रहे ई।फल भोगे 
बिना क्ृतकर्मो से मुक्ति नहीं ह। सकती । उत्तराध्ययन चोथा ध० गाया ३ 


एगया देवलाण्स, नरण्सु वि णगया । 
शगया आरुर काम, अषहाकम्मेहिं गच्चइ ॥ ३॥ 
भावार्थ यह भात्मा अपने कर्मों के अनुसार कभी देवलोक 
में, कभी नरक मे ओर कभी असछुरों में उत्पन्न होता है। 
उत्तराध्यग्न तांसध भध्ययन याथा ३ 
न तस्स दुकक्‍्ग विमयति नाइशा। 
न सित्तवग्गा न सुधा न बधवा । 
इक्फो सय पच्चणुराह दुक्ख, 
कप्तारमेय अणुजाइ कम्म ॥ ४३॥ 
भावार्थ-पापी जीव रा दु ख़न जातिवाले बैंटा सकते हैं और 
म मित्र छोग ही | पुत्र एव भाई पन्‍्धु भी उसके दु ख़ के भागीदार 
नहीं होते। सेबल पाप रूरने बाला अफेस्द ही दु,ख भोगता है क्योंकि 
फर्म कर्ता ही थे साथ जाते हैं । 
चिच्ा दुपध च चडप्पय च, सेत्त गिह घणधन्नच सब्य | 
कस्मप्पदीशो अबसोी पयाइ,पर ्ड्लर पावगचा।शा। 


का 
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भावार्थ- द्विपद, घतुष्पद, प्षेत्र, पर,पन,पान्य- इन सभी फो 
यहीं छोट यर परवश हो यह भात्मा अपने कर्मों फे साथ परलोक 
में जाता है और वहाँ अपने फमों फे अनुसार भच्छा या घुरा भव 
प्राप्त करता है। रत्तराध्ययन ठेरदर्वा भध्ययन गाया ३३-२४ 


३२-- कामभोगों की असारता 
जे गुणे से आधे, जे आवदे से गुणे ॥ १॥ 


भाषार्य-जो शब्दादि विपय हैं वही ससार है और जो ससार 
है बही शब्दादि विषय है। भाचारांग पहला भ« पांचवां उ० छुप्त ४१ 


सब्य विलधिय गीय, सब्व नद्द विडम्थिय | 
सब्ब आभरणा भारा, सब्बे कासादुद्यावह्या ॥ २॥ 


भावार्थ- सभी सगीत विलाप रूप है, सभी हृत्य या नाटक 
विटम्घना रूप हैं, सभी आभूषण भार रूप हैं एव सभी शब्दादि 
फाम दुख देने वाल हैं। उत्ताध्ययन तेरहवां भ्रध्ययन गाया १६ 


सुदृुचि भग्गिज्वतो, कस्थवि कफेलीड नत्थि जह सारो। 
इदिय बिसण्सु सहा, नत्यि सुह खुट्ठु वि गचिद्दाशा 


भागार्थ- जैसे कली (फल) में खूब गवपणा करने पर भी 
फहीं सार नहीं मिलता इसी पकार हा द्रय विषयों में भी,तस्तझों 
ने खूब खोज फरफे भी फहीं सुख नहीं देखा है। 
अतपरिज्ञां प्रदोणक गाया १४४ 
जह फिंपागफल्लाण, परिणामो न झुन्दरों । 
एवं खुत्ताण भोगाण, परिणामों न सुन्दरो ॥४॥ 


भावाथे- जैसे फ्रिपाक फल्लों का परिणाम सुन्दर नहीं होता 


मी मेन पघ्िदा त बोल समग्र, सातवाँ माय रशह 





उसी प्रकार श्रुक्त भोगों का परिणाम भी सुन्दर नहीं होता । 
अक्त श्ययन उच्चासदां भब् गाया १७ 

जहा यर्किपागफला मयो रमा, रसेण वण्णेण य सुजमा णा। 

तेखुदए जीविय पचमाणा,ए्सोवमा कामगुणा विवागे/श 


भावार्य-जैसे किंपाक फल रूपरंग और रस की दृष्टि से शुरू 
में खाते समय बढ़े मनोहर मालूम होते हैं किन्तु पचने पर थे इस 
जीवस ही का नाश फर देते हैं। इसी प्रकार कामभोग भी वे 
आकर्षक भौर छुखद प्रतीत होते हैं पर विपाक फाल में वे सर्ब- 

नाश कर देसे हैं। उत्तराब्ययन वत्तीसदा अष्ययत गाया २० 

खणमित्त सुक्खा घहुकाल दुक्खा, 
पगाम दुक्खा अनिगाम खुक्‍्खा । 
ससार सुफ़्खस्स विपक्खभूया, 

खाणी अणत्थाण उ कामभोगा। ९ ॥ 
भावाय-फामभोग क्षण मात्र सुख देने बासे हैं. और सिर- 
फाल तक दु'ख देने वाले हैं । उनमें सुर घहुत थोटा है पर 
अतिशय दुःख ही दु ख है। ये काममोग मोक्ष सुख फे परम श॒त्र 

$ पय झनर्थों फी खान हैं। उत्तराग्ययन चौददवी झन गाया १३ 
कामा दुरतिज्का, जीविय दुष्पडिवृहगं, का भफासी 
खलु अय एुरिसे से सोयह जूरइ तिप्पह पिडुइ परितप्पह ॥ 
भायायें- इच्छा और माग रूप कार्मो शा नाश करना अति 
कठिन है। सह जीवन भी नहीं उढ़या जा सऊता। (अतएवं फभी 
भ्रमाद न फरना चाहिये ।) फाममोर्गों की फामना करने वाला 
आत्मा उनके प्राप्त न होने पर या उनका वियोग होने पर शोक 
फरता है, खिन्न होता है, मयोदा भग फरता है, पीदित होता है 

एवं परिताप करता है। साचाराग दूसरा झन पौंचवा उन सृत्र ६१ 


९२० जी मे नया जेब ग्ायमाला 


सकल कामा विस फामा, फामा आसीविसोयमा 
कासे य पत्थेमाया, अरामा जति दोग्गह ॥5॥ 


भावाथ- बामभोग शल्य रूप है, विष रूप हैं और विपयर 
सप की समान हैं। कामभोगों का सेवन ता दूर रहा, के उठ उनकी 
अभिलाप। फरने स ही भात्मा दुर्गंति में जाता है। 
उत्तराब्ययन नया झ्ध्ययन गाया ४३ 
कामेसु गिद्वा णिचय फरति,समिचमाणा पुणरिंति गरम) 


भावार्थ - कामभोगों में आसक्ति रखने वाले प्राणी कर्मों फा 
सचय फरते है ।क्मों स पूर्ण होकर वे ससार में परिभ्रमण करते हैं। 
झाचाराग तौसरा भध्ययन दूसरा उद्देशा सूत ११९ 
अम्मताब! सणए भोगा, भत्ता विसफलोवमा | 
पच्छा झड़पविवागा, अणुयन्ध दुद्दाथशा ॥ १०॥ 


भावषार्थ- है माता पिता ! मैंने विप फल के सहश इन भोगों 
योखूय भोगा है। अन्त में येक्डुक यानी अनिष्ट परिणाम वाले 
एव निरन्तर दु खदायी होते हैं। उतराष्ययन उम्रीसवा झ० गाया ११ 


गुरू से कामा, तयो से मारते,जयो से मारते तओ 
हे दूरे, नेव से अतो नेव से दुर ॥ ११॥ 


भातरार्थ- अपरमार्थदर्शी आत्मा के लिये इन कामभोंगों का 
स्पाग करना भति कठिन है और इसी फारण यह जन्म मृत्यु फे 
चक्रमें फँसा रहताहै। जन्म मृत्यु के चक्र में फैस कर वह ययाये छुख 
सेबहुत दूर रहता है | इसप्रकार विषयामिलापी आत्मा विषय 
घुखरों के भराप्त न हाने से नउनमे समीप होता है और विपयाभि 


लापा वा त्याग न करने के कारण,न यह उनसे दूर ही होता हैं। 
आवारांग पाचवा प्रध्ययन पदला उ« सूत्र १४२ 





श्री जैन पिद्ान्त बोत्त सम्ह, साततें साय सर 





जउबलेबो होड़ भोगेखु, अभोगी नोवलिप्पड । 
भोगी समह ससारे, अभोगी विप्पसुचह ॥ १२ ॥ 


भावार्थ- शब्दादि भोग भोगने पर आत्मा फर्म मलसे लिप 

होता है और अभोगी लिप्त नहीं होता। भोगी ससार में परिश्न- 

मणकरवता है और अभोगी सस्तार बन्यन से युक्त हो नाता है। 
उत्तराज्ययन प्रचीक्षवा भध्ययन गाया २६ 

घिस तु पीय जह फालकूड, हणाइ सत्य जह कुरगहीय। 

एसी घ धम्मो विसओवचचन्नो,ए णाइ वेयाल इवाविवण्णो॥ 


भावार्य-जैसे कालकूट विप पीने वाले को, उल्दा पफटा हुआ 

शस्र शद्धघारी को एवं मत्रादि से वश नहीं किया हुआ वेताल 

साधऊ को मार दालता है | इसी प्रकार शब्दादि विषय वाला 
यतिधम भी वेशधारी द्रव्य साधु को दुर्गति में तो जाता है। 
उत्ताध्ययन बीसवा भध्यया याथा ८४ 

तण कट्टेहि व अग्गी, लवण जलो था नईसहस्सेहिं। 

न इसो जीवो सकको, तिप्पेड कामभोगेहिं ॥ १४॥ 


भाषार्थ-मैसे दुण फाष्ठों से अप्मि तृप्त नहीं होती,हजारों नदियों 
से भी लवण सप्रुद्र को सवोष नहीं शोता। इसी प्रकार कामभोगों 
से भी इस जीब की तप्ति नहीं हो सऊती । 
आतुरपत्याएयान प्रदौर्षक पाया ४० 
जस्सिमे सद्दा य, रूवा य, गधा य, रसा य, फासा 
ये अहिसमक्षागया भवति से आयची, णाणवी, वेयवी, 
भम्भवी, बसवी ॥१५॥ 


भावार्थ-जी भात्मा मनोज्ञ एवं अमनोश्ञ शब्द,रूप, गन्ध,रस 
ओरस्पशों में राग द्ेप नहीं करता, वह्ी-आत्मा,ज्ञान,बेद (आचा- 


३२२१ भी सठिया जैन पे कमाल 





गादि आगम), धर्म, और बह का जानने वाला है। 

आवचारांग तीगग प्रध्ययन पट्ला उन्सुत्र १०७-१०८ 
दुष्परिधया इसमे कामा, नो खुजदा अधीरपुरिसेहिं । 
अह सति झुत्वया साष्ट,जे तरति अतर वणिया व ॥ १ ९॥ 


भावार्थ - कापभोगों का त्याग करना बडा कठिन है। अधीर 
पुरुष इन्हें सहज ही नहीं छोड सकते | परन्तु जो घुन्दर तत वाले 
महा पुरुष हैं वे दुस्तर भाग-समुद्र या तर कर पार हो नाते हैं जैपे 
फि बशिक्‌ लाग समुद्र को पार करते है। 
उत्ताध्ययन प्रार्ट्वा भष्ययन गावा ६ 


३३-- अशरण 


वित्त पसघो य नाइझो, से बाले सरण ति मन्नई | 
एए मम सेखु ची अर, नो ताण सरणय न विज्ञर ॥शा 


भागार्थ-अज्ञानी पुरुष धन,पशु भौर माति वालों फो अपना 

शरण मानता है भर समभता है कि “ये मेरे हैं भौर में इनका 
हैं! । फिन्तु उस्तुत ये कोई भी उाण या शरण रूप नहीं हैं। 
सुर्णगडाग दूसरा सध्ययन तीसरा उद्देया णाया १६ 

वित्तेश ताण न लगे पमत्ते,इमम्मि लोए अदुवा परस्था | 

दीवप्पणट्ठे व झणतमोद्दे,नेया उय ददूदु मददठुमेव ॥र॥ 


भावार्थ-प्रमत्त पुरुष धन के द्वारा इसलोक या परलोक कहीं 

भी अपनी रज्ा नहीं कर सकता । धन फे असीम मोह से मूद 

हुआ बह आत्मा, दीपऊ के चुक जाने पर जैसे मार्ग नहीं दीख 

पहता कैसे दी,स्याय मार्ग को देखते हुए भी नहीं देख पाता है। 
उत्तराज्ययन चौथा भ्र्ययन गाया ६ 


माँ जेन विद्धा त बोल सप्ड, सातवीं माय २२३ 





थावर्र ज़ंगम॑ चेच, धण घन्न उचक्खर | 
पत्चमाणस्स कम्मेष्टि, नाल दुक्खाउ मोयण ॥३ ॥ 
भावार्थ- स्थावर जगम सम्पत्ति, घान्य एय घर झहस्थी का 
अन्य सामान ये सभी कर्मो से पीड़ित हुए मनुष्य यो दुःख से 
नहीं छुड्टा सकते । उत्ताध्ययन छठा घन गाया ६ 
नाल ते लव ताणाए था सरणाए या | 
तुमपि तेसि नाल ताणाए बा सरणाए था ॥ ४॥ 


भावाये - स्वनन सम्बन्धी लोग आपत्ति भाने पर तुम्दारी 
रक्ता नहीं कर सकते,न तुम्हें शरण हीदे सकते है । तुम भी उनके 
भाण एव शरण ये लिये समय नहीं हो। माचाराग म* २३० २ सुत्र१७ 


अष्पणा वि अणाहो 5सि, सेणिया मगहाहिया। 
अप्पणा अणाहो सतो,कष्ट नाहा भचिस्ससि ॥ ५॥ 
भावार्थ - मगधदेश ये अधिपति है श्रेणि | तुप तो स्वय ही 
० अनाथ हो। जो स्वय अनाय है वह दूसरों या नाथ कंसे हो सक ता है? 
उत्तराध्ययन बीसवां भध्ययन गाथा १२ 
नाट -- सी ग्रन्थ के पाँचवें भाग में बोल नं* ८५४ में अना 
यता का विशेष स्पष्टीफरए दिया गया है। 
माया पिया एप्टुसा माया, भज्जा पुत्ता थे झोरसा । 
नाल ते तब ताणाय, लुप्पंतस्स सरम्मुणा ॥ ६ ॥ 
भावाये - अपने कर्मों का फल भोगते हुए तुम्हें माता,पिता, 
भाई, स्धी धुत, पुतवंधू तथा अन्य सम्पन्धीनन-ये पोई भी 
दू ख स बचाने में समथे नहीं हैं।  दयगरंग नवों धन गाथा ६ 
ससारमाचन्न परस्स झद्ठा; साहारणं जे च करेइ कम्म॑ । 
फम्मस्स ते तस्स उपेयकाले, न यधवा षधवर्य उविति।७। 


२२५ श्री सेठिया जैन प्र यमाला 


6 5 22300 0 ही 222 2 का । 


भावार्य-ससारी आत्म! अपने प्रियमरनों के लिये अनेक पाप 
फर्म यरता है किन्तु उनका फल उसे अफ ते ही भोगना पहतादै | 
दुशब भागने के समय उन्धु नन उस के दु ख के भागीदार नहीं दवोते। 
उत्ताध्ययन चौया अध्ययन गाया ४ 


दाराणि थ छुपा चेच, मित्ता थघ तह घघवा ! 
जीचतमणुजीबति, मय नाणुब्ययति थे ॥ैय॥। 


भावार्थ- थी,पृत्र, मिर भर यन्धुजन ये सभी जीते जी के ही 
साथी हैं मरने पर मोई भी साथ नहीं चलता | 
उत्तराभ्ययन झटारहया भझध्ययन गाया १४ + 
जह्देष् भीहो व मिय गहाय, 
मच्चू नर नइ ह अन्तकाले ) 
न तस्स माया च पिया व भाया, 
कालम्मि तस्ससहरा भवन्ति ॥ ६॥ 
भावाथै- जिस तरह सिह हिरण यो पकट फर ले जाता है, 
उसी तरह सवसमय म यु मी मन्गुप्य का उठा लो जाती है। उस 


समय माता पिता भाई आदि कई भा अपनजीयन का भश देकर 
उप्त मृत्यु स नहें। चुद्दा सफ्त्त , उत्ता+ययन तरहप्ा भ गाया २३ 


अप्मागयम्मि चा दुह, अहवा उक्कमिए भवान्तिए । 
एशश्स गईं ये आगई, बिदुमन्‍्ता सरण न सजई ॥ १० ॥| 


भागा - अशुभ कम के उदय से जन दु खगमाप्त होते है एवं 

आयु पूरी हाने पर जय आत्या उत्यु जा ग्रास बनता है तब उसे 

पोई भा नहीं +चा सस्ता | यह झात्मा परभप से अपेखा ही आता है 

आर अकला ही जाता #इसीलिय दिद्वान परप फ़िसी सो शरण 
रूप नहा मानते; सूयम्डाग इस झन तीमस उ« भाथा ९७ 

6 फैला + 
ह! ््ः 


श्री जेन पिद्चात बोल पसभ्रड, सातड़ो भाग श२े५६ 








३४-- जीवन की अअस्थिरता 


छुमपत्तण पडुरए जहा, निवड॒इ राइगणाण अधण | 
एव मणुयाण जीविय, समय गोयम! सा पर्रायण ॥!॥ 


भावार्थ - जैसे इक्ष का पीखा पत्ता कुछ दिन निवालकर हन्त , 
से शिगिल हो गिर पड़ता है | मानव जीवन भी पत्र जेसा ही 
*ै। आयु भौर यौवन अस्थिर हैं। शतएव, है गौतम [ क्षण भर 
भी प्रमाद न करो | उत्तरध्ययन दसवां भज गाया ९ 


छूसर्गे जह 'झोसतिंदुए, थोष चिहृह लबमाणएण ॥ 
एवं सणुयाण जीविय,समय गोयम! सा पमायए॥२॥ 


भावषाय- जैसे कुशा 7) नोक पर रही हुई ओस की बिन्दु थोड़े 
समय तक आस्थर रह कर गिर पड़ता है। मानव णीयन भी 
ओस बिन्दु भी तरह ही अस्थिर एवं यिनखबर (नाशवान्‌) है| अत- 
एवं, हे गातम | समय मात्र भी प्रमाद न करो । 
उत्ताध्ययन दसवों भध्ययन माधा २ 
नये सरवयमाशट जीविये,तह विय पाल जणो पगब्भई। 
पव्चुप्पन्नेय कारिय, को ददडु परलोगमागए ॥ ३॥ 


भावार्य- जीवन टूट जाने पर पुनः नहीं जोड़ा जा समता 
फिर भी अश्ञानी जीव पापाचरण फरते हुए लब्जित नहीं होता। 
धर्म के लिये ग्ेरणा करने पर वह धृष्टतापूवक कहता है कि हमे 
वर्तमान से प्रयोनन है, पएरलोक को देख कर कौन आया ह। 
घुयपदशग दूसरा भध्ययन तीसरा उच्या गाधा १० 
असखय जीविय मा पमाय०,जरोव्णीयस्स हु नत्थि ताए। 
ण्य वियाणाहि जणे पमत्ते,कन्नू विहिंसा अजया गहिं ति। 


श्रेश भरी सब्या जैन पं यमाला 


............... जल ल्‍ अल सता ता धचत++ा 


भावार्य- यह जीवन भसंस्द्ृत है। एफ वार दृट जाने पाद 
फिर नहीं जुदता । घुदापा आने पर फोई रक्ता करने वाला नहीं 
होता | यह भी सोच लो कि हिंसा भौर अस्यम में जीवन जिताने 
बाल्षे प्रमादी पुरुष अन्त समय ग्स की शरण ग्रहण परेंगे। 
उत्तराध्ययन चौया भष्ययन गाया १ 
जीविय चेध रूव च, पिज्छुसपाययचल । 
जस्थ त झुज्मसी राय, पैचत्थ नावबुज्मसि ॥५॥ 


भावार्थ - है राजन! महुष्य जीएन और रूप सौस्दर्य,मिनमें 
आप्तक्त होफर तुम परलार पी उपेज्ञा कर रद हा, बिजली पी 
चप के समान चंचल हैं। उसराध्ययन मटरहवां न गाधा १३ 


डशरा बुद्ढा य पासह,गब्मत्यायि चयति साणवा | 
सेणे जद चद्दय हरे, एव आडउखयमि तुदई ॥६॥ 


भावाथे-यह मानव कभी यान भवस्था में, फभी हद्धावस्था 
मेंऔर कभी गर्भस्थ ही भाण त्पाग फर दता है। मसे रयेन पत्नी 
बटेर थो मार डार्ता है इसी प्रकार आायुक्तय होने पर मृत्यु भी 
प्राण हरण फर लेती है। यंग दूसरा भर पहला उ« गाया २ 

इह जीविधमेव पासष्टा, तरुणे चा ससथस्स तु्दधई। 

इत्तरवासे यवुज्मष्ट,गिद्ध नरा कामेसु मुच्छिया ॥»॥ 

भावा्य-इस ससार में अपना जीवन ही देखो | यह प्रतित्षण 
नष्ट हो रहा है। कभी यह तरुण भवस्था में समाप्त हो माता है 
और कभी सौ वर्ष की भायु पूरी होने पर । इस प्रकार मानत्र 
जीवन को थोड़े फाल का निवास समझो । छुद्र मजुप्य ही विषय 
भोग में आासक्त एव मूर्दित रहते हैं । 

सखूयगरतंग दूसरा अध्ययन तीसरा उद्देश गधा ८ 


श्रीजंत प्िद्धात बोल पैमा,सातवी सांग २२७ 


इस थ में अस्थि टर्म चनत्यि,_मे च में किचमिम अकिय। 
त ण्यमेव लालप्पमाण, हरा हरतिक्ति कह पमाओ ॥८)॥। 


भावार्थ-यह मेरा है,यह मेरा नहीं है,यह मुझे करना चाहिये, 
यह नहीं करना चाहिये, इस प्रकार कहते कहते ही ये दिनरात 
प्रनुष्प की आयु पूरी फर देते हैं फिर धर्म में प्रभाद करना कीसे 
ठीक हो सकता है? उत्तराल्ययन चौददवा झ० गाथा १४ 


सपुवब्यभेघ न लभेत्व पच्छा, 
एसोचमा सासयवाइयाण | 

चिसीयई सिढिले आउयम्मि, 
फालोचणीए सरीरस्स भए॥६॥ 


भावार्थ- इस जीवन का काई निश्रय नहीं है,कमी भी झुत्यु 
आ सफ़ती है- इस सन्‍य को न समझ कर मीयन फो शारवेत 
समभने वाले लोग फटा फरते हैं कि धर्म फी आराधना फिर कभी 
फर लेंगे, अभी क्या जन्‍्दी है। ये लोग न पहले ही धर्म फी आराधना 
फर पाते हैं न पीछे ही । यों कहते ऋहते ही उनकी भझायु पूरी 
हो जाती है और काल आफर खटा हो जाता है तर भन्‍्त समय 
पे केवल पथ्चात्ताप डी उनसे हाथ रह जाता है | 

उत्तराधभ्ययन चौया मध्ययन गाया ६. 
जस्सत्थि मच्चुणा सक्ख, जस्स च5त्थि पलायण । 
जो जाणेन मरिस्सासि,सो हू कखे उुए सिया॥१०॥ 


भावायें- निसकी मृत्यु के साथ मैत्री हो,गो शत्यु से बच फर 
भाग सकता हो अथवा जो यह निशय पूर्वक जानता हो कि मैं नहीं 
यरूँगा, बही किसी फाये को कछ पर छोड सकता है। 
उत्तराध्ययद चौददवों भध्ययन गाथा १७ 


श्श्प जी सेंडिया जेन प्र यमाना 





३५४--चेराग्य 
घणेण कि घम्मधुरातिगारे,सयणेण वा कामगणेहिं चेव | 


भावार्थ- जहाँ पर्मा चरण का प्रश्न है पहाँ घन से कोई मत 
लग नहीं । इसी तरह स्वज्न एप शब्दादि इन्द्रिय विपयों का 
भी उसके साथ फाई सम्सनन्‍्ध नहीं है । 
उतरा ययन चौदद्वा झण्ययन घाया१« 
जया सनन्‍प परिचज्न, गतब्व मयसस्स ते । 
अणिच जीवलोगम्मि, फि रज्मम्मि चसज्सि ॥१॥ 


भावाये- हे रानन्‌ ] यह जीव लोक अनित्प है । हुमम्दें भी 
परवश हो यह सभी वैभव त्थाग कर जर कभी नकभी जाना ही 
ह तब फिर इस राज्य में क्यों आसक्त हो रहे हो ? 
उत्तरा्ययन झठारदवां भध्ययन गाथा १२ 
खित्त चत्धु हिरिण्ण च, पृत्तदार व धंधवा । 
चदश्त्ताग इस देह, गतव्व मयसस्स से) ३ ॥ 


भावार्ष-प्षेत्र, वास्तु (घर),सोना, चाँदी,पूत्र, स्री भर बन्धु 
न इन सभी को, तथा इस शरीर को भी यहां छोट फर कभी 
ने कभी फर्मवेश झुक अवश्य जाना ही होगा। 

उत्तराध्ययन उन्नीसवा अध्ययन गाथा १६ 

इस सरीर अणिच, असुह अखुइसमव । 

असासयावासमिण, दुक्‍्प केसाथ भायण ॥४॥ 

भावार्थ- यह शरीर अनित्प है, अशुचि है, अशुतति से ही 
उत्पन्न हुआ है मोर भशुचि ही उत्पन्न करता है। यह दु,ख और 


बलेश का भागन है। जीव का यह अशाखत भावास है, नणाने 
इसे फब छोटना पढ़े ९ 


ग। जैन सिदा त बाल सम6, धातवों सांग श्श्द् 
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असासप्‌ सरीरम्मि, रह नोवलभासह ै। 
पच्छा पुरा व चश्यव्वे, फेस घुब्दुय सन्निभ ॥१५॥ 


भावार्य- यह शरीर पानी के घुलबुले के समान ज्षणभगुर है, 
पहले या पीछे एक दिन इसे छोदना ही पढ़ता है। यही कारण 
हैफि विषिध भोग सामग्री के छुलम होते हुए मी इस अशाशथत 
देह में में भरा भी सुख भनुभव नहीं फरता ) 


माणुस्ससे 'असारमि, वाहिरोगाण झालए । 
जरामरण घत्थम्मि, खणपि न रमामिह ॥९॥ 


भावार्थ-यह मानय शरीर असार है, व्यापि और रोगों का 
पर है तथा भरा और मरण से पीड़ित है। इसमें में ज्षणभर भी 
आनन्द नही पाता | उत्तराभ्ययन उन्ोसवीं म० धाया १२, १३, १४ 


नीहर॑ति मय पुत्ता, पियर परमसदुक्खिया ) 
पियरोवि ता पुत्ते, पंधू राय ) त्॑ 'चरे ॥७॥ 


भावाये- पिता के वियोग से अत्यन्त दुःखित हृए भी धुञ 
मत पिता फ़ो घर से बाइर निकाल देते हैं और इसी भरकार पित्र| 
भी एत धु्जों को घर से झलग कर देता है।बन्धूनन भी मृत बन्ध 
के साथ यही व्यवहार करते हैं। इस प्रकार ससार ऊे सम्पन्भों 
फो फच्चा समझ फर हे राभन्‌ | तप का भ्राचरण फरो ) 


तझो तेणजन्लिए दबे, दारे थे परिरक्खिए | 
कीलतने नरा राय, हड तुट्ठ मलकिया॥ ४! 


भावाय-इसके बाद एत व्यक्ति द्वारा बपमित पन से एवं हर 
तरह से रक्त की गई रसकी लियों के साथ दूसरे लोग हृएट, दुः 


? ३२ भी सठिया जैन मम्यमाला 
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को धर्म से बाहर समको । झ्तएव प्रमाद या त्याग कर प्मो 
घ्रण में उदय फरो।. भावातंग पाचवां भ« दूध 3« सूत्र १६१ 


त मह दुष्ठहलभ, विज्जुलया 'चचल माणुसत्त । 
लद॒घूण जो पमायइ,सो कापुरिसो न सप्पुरिसो॥६॥ 


भावार्थ-भति दुले भ एव बिनली के समान चचल इस मतुष्प 
भव यो पाषर जो प्रमाद परता ह वह पापुरुष (यायर) है, 
सत्पुरुष नहीं । आररयक मठयगिरि पहला झ* 


जे पभर्ते गुणद्विए, से हु दण्डे पचुचइ । त परिण्याय 
मेहावी श्याएिं णो जमह एुब्चमकासी परमाण्ण ॥७॥ 


भावाय- जी मधादि प्रमाद का आचरण यरता दई,शब्दादि 
गुणों को चाहता है बड़ हिंसक फ़्म जाता है। यह जान फर बुद्धि- 
मानसाधु यह निश्रय प रे कि प्रमाद वश मैंने जो पहले किया था पह 
अब में नहीं करूँगा। . भाचारांग पहला भन चौथा 3« सूत्र ३६ २६ 


अंतर च खलु इम सपेशाए, घधीरो सुशत्तमपि णो 
पमायएण। बच्ो भचेंह जोग्वण च॥ ८ ॥ 


भावाय-मानव भव,भयेइल भादि की प्राप्ति- यही धरम साधये 
के लिये उपयुक्त झपसर है | यह जाए यर घीर पुरुष युहू्त मात्र 
भी प्रमादन क रे। यह वय (अवस्पा) और यौवन बीते भा रहे हैं। 
आचएएंग दूसरा ग्रध्ययन पहला उन छू ५६ 


झुत्ता अम्ुणी, छुणिणो सपा ज्ञागरति ॥ ६ ॥ 


भावाये- जो लोग सोये हुए हैं वे अप्रुनि हैं और भो घुनि हैं 
5 घदा जागते रहते हैं | भावाराम तीसरा ध० पहला उन दुत्र १०६९ 





प्रौजेन सिग्रान्त बोन दंए,सातदी याएण. रे३३ 
सुत्तेस याचि पठिउद्धजीवी, न विस्ससे पंडिय आसुपन्ने! 
चोरा खुट्टता अपल सरीर,भारंड पक्ग्वी व चर$प्पमत्ता ॥ 


भावार्य- झाशुपज्ञ पदित पुरुष को, योड़ निद्रा में सोये हुए 
प्राणियों के पीच रह कर भी सदा जायरूऊ रहना चाडिये। प्रमादा- 
चरण पर उसे कभी विश्वास ने करना चाहिये। काल निर्देय 
है और शरीर निर्वल है- यह जान पर उसे भारद पत्ती की 
तरह सदा 'अप्रयत्त होकर बिचाना चाहिये, पतराध्ययन भ« ८ गाथा 


३७-- राग होष 


रागो थ दोसो वि य ऊम्मब्रीय, कम्प चर मोहप्पभर्व चदन्ति। 
कम्म च जाइमरणस्म मल, दुउग्च च जाशमरणं वयन्ति॥ 


भावार्थ -रास और द्वेप कमें क मूल कारण हैं और कर्म मोह 
से उत्पन्न होता है। कर्म जन्म मत्यु का मूल इेतु है और जन्म 
मृत्यु थो ही दू थ कहा माता है। उतरा यदन बचीसता मन गाया २ 


दवरिगिणा जहा रण्णे, डज्ममाणेस जतुसु । 
अन्ले सत्ता पर्मोयत्रि, रागदोस बस गया ॥ २॥ 
पवमेव यय सढ़ा, कामभोगेसु मुख्छिया । 
झज्कमाण न चुज्फामों, रागदोसरिगिणा जग॥ ३ ॥ 


भावाय- जैसे जगत में दायाधि से प्राणियों के नलने पर 
दूसर प्राणी राग ट्रेप के पण होकर प्रसन्न होते है। (वे वेचारे यह 
नहों जानते कि पत्ती हुई यह दावाप्रि इस भी भस्म कर देगी 
और इसलिये हप इससे पचने का प्रयक्ष करना चाहिये |) 

इसी प्रकार काम भोगों पे मूद्धित हम भड्ानी छोम भी यह नहीं 


२१४ थी सेठिया मेन मस्वमाला 





सप्रभते फि बिख राग द्रेप रुप अप्रि से नल रहा है और इमेंहस 
अप्नि से बचने फा प्रयत करना चाहिये | 

इलरा यथा चौदहया भव्ययन गाया ४२,४१ 
मपितकुणई अमित्तो,सुटूठु पि य यिराश्कि। समत्यो वि | 
ज दी वि अऋशिग्गहीया, करति रागो ये दोखो ये ॥श॥। 


भावाय-समर्थ शत्रु का भी कितना ही विरोध बयों न पिया जाप 
फिर भी बह आत्मा का उतना अहित नहीं यरता मितना कि यश 
नहीं फिये हुए शागद्ेप करते है| मस्प्पमारि प्रोर्णह गाया १६८ 


नकामभोगा समय उरविंति,न यावि भोगा विगह उर्विति 
जे तप्पशोसी य परिग्गही य, सोतेरु मोहा विगह 3वेह। 


भाश्य-काणभोग अपने भाष न तो किसी मज्नुष्य में समभाव 
देदा फरते दे भौर न किसी में त्रिकरार भाप ही उत्पन्न करते हैं। 
पिस्तु जी मद्भुप्प उनसे राग या देप करता है पही पोह के पश 
हो विफ्रारभाव प्राप्त करता है।. डक्तास्ययत भ« ३२ बाय १०१ 


जापरूष जहशामद्ठ, निद्धतमल पावग । 
रागदोसभपात्तीद, त घय चूम माहण ॥६॥ 


५... है ररि हम 
भावाये-जो कसौी पर कसे हुए एप अम्रि में ढाल १२ शुद्ध 
किये द्वए सोने के समान निमेल है, जा राग, द्वेष तथा भय से 
रहित है इस हम व्राअण पहतेहैं | उत्ताप्ययन भर पचीसडं बाधा ३९ 


गुणेहि साह अगुणेहिष्साष, 


गिण्हाहि साह्गण सुचष्साह 
वियायिया अष्पसमप्पएण, 


जो राग दोसेहिं समा स पुल्लो॥ ७ ॥ 


मी जेन िद्दात बोल तप, पात्वों बाग २३५ 








भागाय-नो गुणों को धारण परता है बह साधु है और जो 
गुणों से रहित है बह असाधृ है। अतएवं साधु योग्य गुणों फो 
ग्रहण करो एव दुर्गूणों का त्याग करो। जो आत्मा द्वारा आत्मस्यरूप 
का जानने याल्ला तथा राग और द्वेप में समभाव रखने वाला 
है वही पूजनीय है। दुरशवैफालिए नवो झ० तीसरा उ० गाथा ११ 


राम दोसे य दो पाचे, पाव कम्म पवत्तणे । 
जे भिक्‍खू रूमह निन्च, सेन अच्छइ समडले ॥८॥ 


भावाय-राग और द्वेप ये दोनों पाप,पाप कार्यो में परहृत्ति कराने 
याल्षे हैं। मो साधु इन दोनों का निरोध फरता है वह ससार में 
परिश्रगण नहीं करता। उत्तराज्ययन इक्तीसवां भर गाया ६ 


को दुक्‍्ख पाविज्ला, कस्सय उक्खेशि विम्हओो हुल्आ । 
फोचा न लमिज्ञ सुक्स्म, रागहोसा जड़ न खुला ॥ ६ ॥ 


भावार्य-यदि राग द्वेप न हा तो ससार म न कोई दुखी हो 
और मन कोई छुख पाकर ही विस्मित हो बल्कि सभी युक्त हो जायें। 


मरण्समात्रि प्ररोणेद्र गादा १०.७ 


नाएश्स सचम्स पग्रासयाण, 

श्न्नाण मोहस्स चिचनल्लयाए । 
रागस्स दोसस्स य संखण्ण, 

एगतसोस्च समुवेश मोर्ख | १० | 


भावार्य- सत्य ज्ञान का मकाश करने, अज्ञान और मोह का 
त्त्य ० ७ 
त्याग करने तथा राय और ट्वेप का ज्षेय फरन से आत्मा एकान्त 
छुखमय मोक्ष प्राप्त करता है । उत्तराज्ययन भर० ३२ गाथा 4 


२१२४ वी साटिया जैन भर यमाला 


३८-- कपाय 


कोशों य माणो थ अणिर्गहीया, 

माया य लोसो थे पवरढमाणा | 
चतलारि एए कसिणा कसाया, 

सिंचति मलाइ पुणरमवस्स ॥ १॥ 


भावार्थ- वश नहीं कि ये हुए क्रोध भौर मान तथा घदते हुए 
प्राया और लोभ- ये चारों कुत्सित फ्पाय पुन जैन्म रूपी संसारहत्त 
फी जर्दों फो हरा भरा रखते है भथोत्‌ ससार यो बढ़ाते हैं 


कोश भाण च माय च, लोभ च पायवड्दण । 
चमे चत्तारि दोसे उ, इच्छता हियमप्पणों ॥२ ॥ 


भावार्थ- जो मनुष्प आत्मा या हित चाहता है उसे चाहिये 
कि वह पाप बढाने बाल क्राध, मान,पाया और लोभ-इन घार 
दोषों फो सदा के लिये छोड दे । 


फोहो पीड पणासइ, माणों दिणएय नासणा । 
माया मित्ताणि नासेइ, लाभो सन्‍्यविणासणों ॥झा। 


भावाय-ओरोध प्रीति पा नाश परता है, मान विनय या नाश 


फरता है, माया मित्रता का नाश करती है और लोभ सभी सद 
ग्रुणों का विनाश करताहई। दरकेकालिक भारती भ० गाया ४« ३७ १८ 


अह्दे चयह कोहेण, माणेण अहमा गई | 
साया गइ पडिग्घाओ, लोहाओ दुह्ओो भय ॥०॥ 


भावायय-क्रोष से भात्मा नीचे मिरता है,पान से अयम गति 


थी जैन घिदासत बोल समह, सातवीं माय र्३्छ 


प्राप्त होती है, माया से सह्ृति का नाश होता है और लोभ से 
इसलोक तथा परलोफ में भय प्राप्त होता है। उत्तराध्ययन थ* ६ पाया+ र 


जस्स वि अदुप्पणिहिया,होंति कमाया तव खरतस्स | 
सो घाल तवस्सी विच, गयण्टाणपरिस्सम कुणह ॥५॥ 


भावार्य- जो तप का आचरण करता है फिन्तु कपायों पा 
निरोध नहीं फरता वह बालतपस्वी है। गजस्नान फ्री तरह 
उसका तप फर्मों की निर्नरा फा नहीं वल्कि अधिक फर्म बन्ध्र का 
फारण होता है।. हशैछालिक माठवा झन नियुक्ति माथा २०० 


जे कोहणे रोड जगद्ठ भासी, 
विश्रोसिय जे उ उदीरण्ज्ा | 
अधे व से दृटपह गहाय, 
अधिओसिए धासति पावरुम्मी ॥६॥ 


भागाये- जो परुष क्रीपी ढै, सबंत दोप ही दोप देखता है 

और शान्त हुए कत्तह यो पुन छेदतादेवह पापात्या सदा अशान्त 

रहता दे पष छोटे मार्ग में जाते हुए अपे पुरुप की तरह पद पद 
सी होता है। सूयगर्डाय लेरइवा भध्ययन गाथा ६ 


जे घावि चहे मइ इडिटंगारवे, 
पिसुणे नरे साहस हीयपेसणे । 
अदिद्वधम्मे वियए अकोचिए, 
असविभागी न हू तस्स सुक्खो ॥»॥ 
भावार्य-जों साधु कोषी होताईै, ऋद्धि,रस भौर साता गारव 


की इच्छा करता ई, चुगली खाता है, बिना विचारे कय्य बरता 
है, गुरुजनों का अज्ञिकारी नहीं होता, धर्म के यथार्थ स्वरुप का 


र्श्८ थी क्तटिया जेन भ यमाला 








अजान एवं विनयाचरण में अकुशल होता है तथा प्राप्त आहारादि 
अपने साथी साधुनों या नहीं देता उसे कभी भोज पाप्त नहीं होता । 
दर वैगालिक ल्‍वां ग्रध्ययत दूसरा टेरेशा गाथा. २ 
तयस व जहाइ से रय, इति सखाय घुणी ण मज्ह। 
गोयन्नतरेण माहणे, भष सेयकरी अन्नेसि इपिणी ॥८॥ 


भावाथे-जसे सर्प अपनी फाँचली छोड देता है इसी प्रफार 
मुनि आत्मा के साथ एगी हुई कमे रम दूर करता है।कपाय या 
त्याग करने से कर्म रज दूर होती है यह जान फर यह गोंतादि 
किसी का मद नहीं क रता । दूसरों फी निदा भरल्या ए फरने पाली 
है इसल्यि वह उसदा भी त्याए पता है। 


जे परि मच पर जण, ससारे परिवत्तर सह । 
भअदु इवणिया उ पाविया,इति सगवाय मुणी नमज्नह ६ 


भाषाय-जो व्यक्ति दूसर की अत्ज्ञा प रता है बद चिरकाल 
तक ससार में परिश्रमण करता है। पर निदा भी आत्मा का 
नीचे गिराने वाली है। यह जान कर पुनि भाति,कुल, थ्रत,तप 
भादि किसी का मद नहीं करता | सूयय"ग म« ३२ 3० ६ गाथा १, २ 


न॑ बाहिर परिभये, अत्ताण न समुक्कसे । 

खुझलामें न मज्िल्ला, जथा तवस्सि बुद्धिए ॥१०॥ 

भावाये- साधु को चाहिये कि दूसरे फा परामव (अपमान) 
न करे, अपने फो या न समके और शात्रों का ज्ञान सीखकर 


झमिमान न करे । इसी प्रकार उसे जाति, तप, घुद्धि आदि का 
अहकार भी न फरना चाहिये । दस्वैकालिऊ भारवों झन गाया ३० 


पन्नामय चेव तवोमय च, निन्नामण्गोषमय थ भिक्‍्ख । 


श्री जैन ियात बोल सम, सातवीं साय २१६ 





आजीबचर्ग चेव चउत्थ माष्ट,से पण्डिए उत्तमपोग्गले से ॥। 


भावार्थ- साधु को बुद्धि का मद,तप का मंद, सोत्र का मद 
ओर चौथा अर्थ का मद न फरना चाहिये।णो इन मर्दों का त्याग 
करता है वही पण्टित है और वही सभी से पडा है। 


मयाह एयाइ वि्िंच घीरा,न ताणि सेवन्ति खुधीरधम्मा। 
सब्चगोत्ताधगया मद्देसी,उच अगोत्त च गड़ वयन्ति॥१ श॥ 


भापाय-सापक को बुद्धि आदि सभी का मद छोद देना चाहिये। 
ज्ञान, दशेन भौर चारित्र सम्पन्न पहाव्या इन पदों या सेवन नहीं 
करते। सभी गोग़ों से रहित होरर थे महर्षि गोत्र रहित उत्तम 
गति यानी मोक्ष प्राप्त करते है | सयगडाग तेरहदा झन गाया १४, १. 


जे भावि अप्पं वखुमति मत्ता, 

सख्ाय याय अपरिफ्ख कुज्ञा । 
तवेण वाह सहिउत्ति भत्ता, 

अरए जण परसति विंधभ्षस ॥११॥ 


भावार्थ-परमार्थ फी परीक्षा फिये विना ही जो तुच्छपकृति अपने 
आपको सयमबन्त, ज्ञानउन्त एवं तपरब्री मानता है और झमि 
मानवश दूसरे लोगा को ग्रिम्प रूप अर्थात्‌ परछाईंकी तरह 
नकली समझता है। 


ण्गत कूडेय व से पलेइ,ण घिजसी मोणपय सि गोत्ते | 
जेमाणगाद्वेण विउक्कसेज्ञ,वसुमन्नतरेण अवुज्ममाण॥ 
भावाये- बह एकान्तरूप से गोहपाश में फैसकर ससार में 
परिश्रमण करता है और सर्यज्ञोपदिष्ट मुनिषद का अनुयायी 
नहीं है। सलार सन्‍्मान भादि पाप र जो यये ऊरताद तथा से यम 


२४० है. थी सडिया जैव परयमाला 


कद लक मम 








और ज्ञानादि फा मद करता है बह सभी शाख पदकर भी बस्तुतः 
सर्व पे मत पो नहीं जानता | गूयगढाग वैददवा मन गाया ८ ३ 


आयारपन्नत्तिचर, . दिहिवायमहिव्बग । 
बायाविफ्वलिय नथा, न ते उचहसे सुणी ॥ १५॥ 


भावाय-आचार मज्ञप्ति का जानआार एप दृष्टिपाद सीखा हुमा 
विद्वान साधु भी यदि प्रोलते दुए म्वल्ति हो जाय अयोत्‌ चुक 
जाय ते| घुनि वो उसया उपहास (दँसी) प॒ यरना चाहिये । 
दुशवकातिक भारता भध्ययन गाया ६० 
नो छायए नो वि य लूसण्ज्वा, 
माण न सेवेश पगासण च। 
भ यात्रि पन्ने परिशस कुत्या, 
शा यासियायधाय वियागरेद्या ॥ १६ ॥ 


भावार्थ - व्याख्याता साधु को चाहिये जि वह कैसी भी परि 

स्थिति में मरत्र और भर्य न छिपावे भौर अपसिद्धान्त (असत्य 
सिद्धान्त) या आश्रय लेपर शास्त्र फा व्याप्यान न परे । उसे 
अपनी विद्वत्ता का अभिमान मे होना चाहिये और न उसे अपने 
भाषकों जनता में वहुभुत या तपस्वी ये नाम से प्रसाशित ही करना 
चाहिये । बुद्धिमान साधु फो किसी दी मजाक ने करनी चाहिये। 
उसे किसी यो पुत्रवान हो, घनवात्‌ हो,” इस भयार भाशी 
बंचन भी न कहना चाहिये | सृझ्यदाग चौद वा घर. गाव ३६ 


जह पियणिगणे किसे चरे,जइ थि य घुजिय मासमन्तसो। 
जेड्ह मायाह मिजञ्नई,आगन्ता गब्भा य ए-तसो ॥ १७ ॥ 


8 ६ 
भव - जो पुरुष मायादि कपायों से युक्त है वह चाहे नप्न 


_>. 


भी बेन सियासत बोल सपह, तातवों सांग २४९ 


रहे, शरीर फो कृश फर दाले और महीने महीने की तपस्या फरे 
फिर भी उसे मनन्त काल तक संसार में परिभ्रमण करना पड़ेया। 


जयावियदुस्तुए सिया,धम्मिय माहण भिक्‍खुए सिया । 
अभिणूम कडेहि मुच्छिए, तिव्य ते कम्मेहिं किचई ॥१८॥ 


भाषाय- जो लोग मायाम्रधान भयुप्तानों में भासक्त हैं पे, 
चाह बहुभुत हों, घार्मिफ हों, त्राह्मण हों या भिक्षुक हों, कर्मों 
द्वारा अत्यन्त पीढ़ित फिये नाते है। 
छुयगड़ाग दूसरा प्रध्ययन पदला इेंणा गाया ६, ७ 
छप्ते च पसंस णो करे, म ये उक्कोस पगास साहणे। 
तैसि सुवियेशभाहिए, पणया जेहि छुजोसिय धुव॑ १६ 


भावाय- साधक को चाहिये कि वह माया, छोम, सभिमान 
भौर क्रोध का त्पाग फरे। निन्‍होंने इन फपायों फा त्याग किया 
है भौर संयप्र क्रा सेपन किया हैये ही परम के सन्धुख हैं। 
सुमंगडाग इसरा प्रभ्ययन दूसरा ३० गाया २४ 
कसाया झरगिगयो घुत्ता, खुघ सील सघो जल | 
खुयधारामिहया सन्‍्ता,भिन्ना हु नडहन्ति से॥२०॥ 


भावार्थ- तीर्यडुर देव ने, निरन्तर शात्या को जलाने वाले 
कपायों को अ्रि रूप कहा है और इसे शान्त फरने के लिये 
उन्होंने भुत, शील और तप रूप जल पतलाया है।इस जल की 
धारा से शान्द किये हुए ये फपाय घुझे तहीं जला पाते | 
उत्तराष्ययन तईसवो भध्ययन गाया ४३ 
जघसमेण हुणे कोह, माण महयया जिणे | 
साथ चम्रघभावेएं, लोभ सत्तोसभो जिणे ॥ २१॥ 


श्४्२ थी सेडिया जैन प्रग्यमाला 





भावार्थ- उपशम द्वारा क्रोध का नाश फरे, पृदृता(नप्नता) से 
अभिमान फो जीते, सरक्तता से माया फो वश परे एरयं सन्‍्तोष 
द्वारा लोभ पर विजप प्राप्त परे | दशवैद्वालिक झाटवां भ० गाया १६ 


फोद््यमाण चतहेव माय,लोभ चउस्थ अज्मत्थदो सा | 
णआणि यता अररा मददेसी,ण कुब्चइ पाव गा फारवेशरर। 


भावाथ- क्रोप, मान, माया और लोभ-ये घारों अन्तरात्मा 
यो दूषित करने बाले हैं। इनका पूर्ण रूप से त्याग फरने वाले 
अईन्त मह॒पि न स्वय पाप करते हैं न दूसरों से दी फरवाते हैं। 
सूयगठाग छठा झध्ययन गाया २६ 
पत्िउ्चण च 'भथण च थडिल्लुससयणाणि य। 
घूषादाणाइ लोगसि, त विज्ञ परिजाणिया ॥ २३॥ 


भावायें- मापा,लोभ, क्रोध कौर मान-येचारों फर्मयन्‍्ध के ; 
पारण हैं | ऐसा जान पर विद्वान मुनि यो इनका त्याग करना 
चाहिये। सूथगढाग सता भ्रध्ययन गाया १ 


३६--हष्णा 


अहायभअण्डप्पभवा घलागा,अण्डबलागप्पमत जहाय। 
ण्मेच मोटाधयण खु तण्हा,मोह च तण्हाथयण चयन्ति॥ 
भावार्थ-जैसे बलाफा पत्ती अडे से उत्पन्न होता रै और भढा 
बलासा पत्ती से उत्पन्न होताई | इसी प्रसार मोह से तृष्णा और | 
तष्णा से मोह का उत्पन्न होना कद जाता है। 
दुक्ख ह॒य जस्स न होइ मोहो, 
मोहो हुओ ज़स्स न होह तण्हा। 


ऑऔजेन पिद्धान्त बोल धम्राातवी याह.. रेहरै 





तण्हा हया जस्स नहोह लोहो, 
लोहो हथ्रो जर्स न ऊिचणाइ ॥ २ ॥ 


भावाय्य- जिसके मोह नहीं है बसझा दुःख नष्ट हो गया । 
जिसके तृष्णा नहीं है उसके मोह का नाश हो गया। मिसके क्षोभ 
नहीं है उसके तृष्णा भी नहीं रही भर निसके पास कुछ नहीं 
हैउसका लोभ भी नष्ट हो गया। उत्तराष्ययन वनौसवो झध्ययन गाथा ८ 


कसिण पि जो इस्त लोग, पडिपुणण दलेज्ञ इफ्कस्स । 
तेणावि से न सतुस्से, हड दुष्पूरण इसे आया ॥ ३॥ 


भावार्य- घन, भान्य, सोना, चाँदी आदि समस्त पदार्थों से 
परिपूर्ण यह समग्र विश्व भी यदि एक मनुष्य को दे दिया जाय 
तथ भी बह सन्तुष्ट नहीं होगा । इस प्रकार भात्मा की इच्छा का 
पूर्ण होना यढ़ा कठिन है | 

जहा लाहो तहा लोहो, लाह्ा लोहो पचडुई। 

दोमासकय कज्न, कोडोए वि न निद्ठिय ॥ ४॥ 


भावाये - ज्यों ज्यों लाभ होता जाता दै त्पों तयों लोग भी 
बढ़ता जाता दै। लाभ ही लोग हृद्धि का फारण है । दो मासे 
सोने से होने वाला कपिल मुनि का कार्य झोभवश करोड़ों से 
भीपूरान हो सका | उत्तरात्ययन प्राठ्वा झ* गाया १६, १५ 


सब्घ जर्ग जह तुट, सब्य॑ घाबि धण भवदे। 
सबच्व पिसे अपछत्त, नेव ताणाथ त तब ॥ ५॥ 


भाषार्थ-यदि सारा संसार और सभी पन तुम्हारा हो जाय 
फिर भी वह तुम्दारे लिये अपया्ति ही रहेगा और उससे भी तुम्हारी 
रचा न हो सकेगी। उत्तराध्ययन चौदृइवों मज्ययन गाया २८ 


२२४ श्री सठिया जैन ग्रयमाला 





सुघणण रुप्पास उ पव्वया भवे, 
सिया हु केलाससमा 'असखया। 
एरस्स लुद्धस्स ण तेहिं किंचि, 
इच्छा हु आगाससमा अणतिया ॥९॥ 
भावाये- फैलाश पर्बत के समान सोने चाँदी के भसंख्यात 
पवेत भी हों तो भी लोभी मनुष्य फा मन नहीं भरता । सच है, 
भाकाश की तरह इच्छा का भी अन्त नहीं है। 


पुढ़्धी साली जघा चेव, हिरण्णपसुभिस्सह । 

पडिपुणण नालमगस्स, इश चित्रा तथ चरे ॥७॥) 

भावार्थ- शालि, नव आदि धान्य, सोना, चाँदी आदि धन 
तथा पश्मुभों से परिपूर्ण यह सारी पृथ्वी एक मलुप्य थी इच्छा दृपत 


फरने के लिये भी पर्याप्त (पूरी) नहीं है। पह नानकर सयप ही 
का आचरण फरना चाहिये | उत्तराष्ययन नवा भ* गाथा ४८, ४४६ 


४०-- शल्य 
रामदोसामिहया, ससछ्मरण मरन्ति जे सूढ़ा । 
ते दूक्ख सछ बहुला,मर्मति ससार फातारे ॥ १ ॥ 


भावार्थ-राग द्वेप से अभि भूत जो सूद प्राणी शल्य सहित मरते 
हैं वे विविध दु ख रुप शर्न्यों से पीड़ित हो ससार रूप अटबी में 
परिभ्रमण करते हैं । मणथसमाधि प्रकौक गाया ४१ 


खुहुमपि भाषसछ,भअणुद्वरित्ता उ जे कुणश काल । 
खज्लाह गारवेण थ, न हु सो आराहओ सणिश्ो ॥शा 


भावार्थ - क्ता अथवा गारव के फारण नो यूक्ष्म भी भाद 


मी बैन प्विद्रात बोल सप्रह, सातवें माय २४४ 
शल्य फी शुद्धि नहीं करता और शुल्य सहित ही पाल कर णाता 
हैउसे आरापक नहीं फहा है| मप्यसमावि प्रद्मेथद्ध गाधा ए८ 











ससल्लो जह वि कट्दुग्ग,धोरवीर तच 'चरे । 
दिव्य चाससहस्स पि,ततो थी त तस्स निप्फल॥शा 


*भावार्य- शल्य वाला भात्पा घाहे देवता के इजार वर्ष तक 


भी पीरता पूर्वऊ पोर उग्य तप फा भाचरण फरे पर शल्य के फारण 
उसे उसका कोई फल नहीं होता। मद्ानिशीय 3 भ० 


त॑ खलु समणाउसो ! तस्स णिदाणस्स श्मेयारूच 
पावणए फल बिवागे भवति ज नो सचाएति फेवलिपण्णत्त 
धम्म पडिसुणित्तए ॥ ०॥ 


भावाये-है आयुष्मन्‌ अमए ] उस निदान (नियारे) फा यह 
पाप रूप फल्त होता है कि आत्मा सर्वशभाषित धर्म भी नहीं सुन 
सकता | दशाश्रुतस्कन्घ दर्वी दशा यम निदान) 


हत्थिणपुरम्मि चित्ता, दट्द्रण नरघहई महिड्डिय 
फामभोगेसु गिद्वेश, नियाण मर्द कड ॥ ५ ॥ 
तस्स में अपडिक्कतस्स, हम ण्यारिस फल । 
जाणमाणो वि ज् घम्म,कामभोगेसु सुच्छधिओ ॥६॥| 
भावाय-द्दे चित्तमुने ! हस्तिनापुर में महा ऋद्धि सम्पन्न पति 
(सनत्कुमार नामक चौथे चक्रवर्ती ) फो देख फर,मैंने कामभोग 


में अत्यन्त आसक्त हो, उस ऋद्धि की प्राप्ति के लिये अशुभ 
निदान फिया था| 


उस निदान का मैंने प्रतिक्रमण नहीं किया | उसी का यह 
फूछ है द्धि धर्म फा स्वरूप समझते हुए भी में फामभोगों में एद्ध 
हो रहा हूँ। उत्तराब्ययन तेरहवां भ्रध्ययन गाया १८,१६ 


स्श्रुं भी सठिया नेन भ यमाला 








अपघगणिश् जो मुफख सुर,कुणह निआण झसारखह हे 5। 
सो कायमणि कण्णं, चेरलियमर्णि पयासेड ॥७॥ 


भावार्थ- जो मोत्त छुख की अवगणना कर संसार के असार 
घुख्खों फे लिये निदान करता है वह काच के डुरूदे के लिये बेड़ये 
मणि को हाथ से खो बैठता है | भक्परिष्ठा प्रश्मैर्यकर गया १३८ 


ज कुणइ भावसछ,अणुद्धिय उत्तमद्कालम्मि । 
दुछ्ुद योद्दोपत्त, अणत ससारियत च ॥८॥ 

तो उद्धरति गारव रहिया, मूल पुणब्भवलयाण । 
मिच्छा दसण सल्लन, माया सल्लन नियाण च ॥ ६॥ 


भावार्थ-अस्तिम आराधना वाल में यदि भावशल्य पी शुद्धि 

न की जाय तो बह शल्य आत्मा का यडा ही अहित फरता है। 

इसकेप ल् स्वरूप आत्मा का बोषि (सम्यक्‍त्व) दुर्लभ हो जाती है 

एच रसे अनन्त काल तफ ससार में परिभ्रमण करना पदता है| 

अतएव आत्पार्थी पुरुष गारव का त्पाग कर, भयल्तता के मूल 

समाप मिश्यादशन,माया एवं पिदान रूप शल्य फी शुद्धि करते हैं। 
मत्णसमाधि प्ररीणछ गाथा ११९, १९२ 


४१--- आलोचना 


कपपावो 5वि सणूसों, अआलोइय निन्दिउ गुरुसगासे । 
होइ अहरेग लडुओ,ओोद्रियमरोच्य सारवही ॥ १ ॥ 


भावार्थ- जैसे भारवाही भार इतार कर भत्पस्त हल्कापन 
अन्लुभव करता है इसी प्रकार पापी मनुष्य भी गुरु के समीप अपने 
दुष्कृत्पों फी आलोचना निन्‍्दा फर पाप से हल्का हो जाता है। 


भी बेन प्रिद्दान्त बोल सेगह, सातदों भाग २५७ 





जह याली जपंतो, कज्न मकन्न च उज्जुये भणइह । 
ते तह भालोएज्वा, सायामय विप्पर्ुक्को य ॥ २ ॥ 
भावाधे-जैसे बालक बोलते हुए सरल्त भाव से कार्य अफार्य 
सभी कुछ ऊह देता है । उसी मकार आत्मार्थी पुरुष को भी माया 
एवंअभिप्रान पा त्याग कर सरलभाव से अपने दोपों पी झालो- 
चना फरनी चाहिये। 
जद् सुकुसलो5वि विज्वो, अन्नस्स कहेइ अत्तणो वाहिं। 
ते त्तह आलोयब्ब, छुद्ठुवि चवह्ारकुसलेणं ॥ ३ ॥ 
भावार्थ- जैसे बहुत कुशल भी वैद्य अपना रोग दूसरे यैथ से 
कहता है। इसी प्रकार प्रायश्ित्त विधि में निपुण व्यक्ति को भी अपने 
दोषी की आलोचना दूसरे योग्य व्यक्ति के सम्मुख करनी चाहिये । 
ज पुन्च त पुच्च,जहाणुपुरिच जहफ्का सव्व। 
आलोइज् खुविहिओ, कमकालविहिं अमिद्तो॥४॥ 


भावार्थ- श्रेष्ठ आचार वाले पुरुष को क्रम और काल विधि 
का भेदन न फरते हुए लगे हुए दोपों फी क्रमशः भरालो चना करनी 
चाहिये । जो दोप पहले लगा हा उसकी झालोचना पहले और 
इसके बाद के दोपों की भालोचना बाद में इस प्रकार भाजूपूर्वी 
से आलोचना करनी चाहिये। 


लज्नाइ गारबेण य, जे नालोयति गुरुसगाससम्मि । 
घत पि सुयसमसिद्धा, न हु तेझारात्गा , हुति ॥५॥ 


भावार्थ- जो लम्जावश अथवा गये के कारण गुरु के समीप 
अपने दोपों पी आलोचना नहीं करते, ये श्रृत से अतिशय समृद्ध 
होते हुए भी आराधक नहीं हैं । 


मरणसमाधि प्रकीर्णक गाया १०२ १०१, १०४ १०४, १०३ 


श्श्ष भरी पेटिया बेन प्र यमाला 





मिक्‍्ख्‌ य भण्णयर झकिधठाएँ पडिसेवित्ता सेण 
सस्स ठाणसस अणालोइयपडिफ्कते काल करेह्ट । शत्पि 
सस्स आऋराहणया | से ए तस्स ठाणस्स आलोइयपडि- 
क्कते काले करई । अस्थि सस्स आराहणा ॥ ६॥ 


भादार्य- साधु यदि फिसी अछृत्य का सेवन कर उसकी 
आहछोचना प्रतिक्मण फिये बिना काल फ़रे तो इसके भारापना 
नहीं होती। यदि वह उस अक्वत्य की मालोचना अतिक्रमण फरफे 
काल फरे तो उसके आराधना होती है। 
भगवती द्षदां शवरू दूध ढोशा 
एवं उवद्ियस्सयि,झआलोणउ विसुद्धभाथस्स ।! 
ज किंचि वि चिस्सरिय,सहसफ्कारेय था चुक्का।७॥ 
आराह्ओ तहयि सो, गारघपरिझु्यणासयविष्ठण्यो । 
जिणदेसियस्स घीरो, सइृष्गो मुत्तिमग्गस्स ॥८॥ 


भागार्थ शुद्धभावपूर्वक आशोचना रे लिये उपस्थित हुमा व्यक्ति 
भागोषना फ़रते हुए यदि स्मरणशक्ति की कपमोरी के कारण 
उायवा उताबली में फिसी दोप फी मालोचना फ़रना भूल जाय) 

फिर भी माया, मद एवं गारव से रहित यह धैयेशाली पुरुष 
भारापफ़ है एवं मिनोष॑दि्ट मुक्ति पागे फा भ्रद्धावान्‌ है । 


मरणधमाधि अ्ीयक गा! १२१, १६१ 


४२-- आत्म-चिन्तन 


जो पुन्चरत्ताथरक्तफाले, संपिक्खए अप्पग्रमप्पएण । 
किसे कड कि च से किघसेस,कि सफ्कर्णिल् न समायराति 


भावाये-साधक फो चाहिये कि वह राजि के प्रथम एवं अन्तिम 


भी येन प्िद्वान्त बोल धम्ह, सातवी मांग स्श्ह 


22 के कमल शो 











महर में स्वय अपनी आत्पा फा निरीक्षण फरे भौर बिचारे कि मैंने 
कौन से कर्चव्य कार्य किये हैं, कौन से फार्य फरमा अवशेष है 
और क्या क्या शक्य अजुष्ठानों का मैं भाचरण नहीं कररह् हूँ। 


[] 


कि में परो पासइ कि च अप्पा, 

कि चाह खलिय न विवज्षयाति | 
इथ्चेथ सम्म॑ झशुपासमाणो, 

अग्यागरय नो पडिवध कुल्ा॥ २॥ 


भावार्थ - दूसरे लोग गरम में क्या दोष देख रहे हैं, मे मपने 
आप में चया दीप दिखाई देते हैं,क्या में इन दोषों को नहीं घोड़ 
रहा हैं ! इस अफार सम्यर्‌ रीति से अपने दोषों को देखने वात्ता 
घुनि भविष्य में ऐसा फोई भी कार्य नहीं फरता जिससे कि सयम 
में पाधा पहुँचे ! 


जस्येव पासे कह दुष्पउत्त, 
काएण वाया अदु साणसेण। 
सत्थेव घीरो पडिसाहरिज्ा, 
आशइच्नओो स्विप्पमिव क्खलीण ॥ ३ ॥ 


भावा्य- धीर म्नि जब फभी आत्मा पो मन वचन काया 

सम्बन्धी दुष्ट व्यापारों में लगा हुआ देखे कि उसी समय उसे 

शाख्रोक्त विधि से आत्ता फो दुष्ट व्यापार से हटाकर सयमव्या[- 

पार में लगाना चाहिये।जेसे भाकीएंक जातिका थोड़ा लगाम 

के नियन्परण पें रह फर सम्पार्ग में चत्नता है। इसी पकार उसे 

भीशास्र विधि के भद्वसार आत्मा को सयम मार्ग पर लाना चाहिये! 
दरदेशालिक दूसरी चूहिका माया $३, १5, १४ 





२१० श्री सेठिया जेच प्रयबाला 


जि अजीज 








भाषणा जोग सुद्धप्पा, जले णावा व आहिया। 
नाथा घ तीरसपन्ना, सब्व दुफखा तिउद्द! ॥४॥ 
्ः 


भावार्थ- जो झात्मा पवित भायनाओों से शुद्ध है चह जल पर 
रही हुई नौफ़ा करे समान है। वह आत्मा नौका फी तरह सप्तार 
रूप समुद्र फ तट पर पहुँच कर सभी दु'खों से छूट जाता है । 
खुयगशंंग पर्द्रहया प्रध्ययत पापा १ 


४३-- ज्ञमापना 


चुदयी दग झ्गणिमारुय,ण्फ्केक्के सस जो दि तकखाओ। 
चणपत्तेय अणते,द्स चडद्स जोणि लक्खाओो ॥ १ ॥ 
विगलिंदिण्सु दो दो, चउरो चउरो य नारय सुरेस ! 
तिरिएसु होंति घठरो,चउद्स लक्गा उ सणुण्सु ॥ ९॥ 


भावार्य-पएृथ्वी, पानी, भप्रि और वायु-पत्पेर की सातसात 
लाख योनिरैं। प्रत्येफ बनस्पति की दस लाख और अनन्त फाप 
भर्थात्‌ साधारण बनस्पति फाय फी चौदइ लाख योनि हैं। 

द्ोडदिय,भीन्दरिय,चतुरिन्द्रिय- इन तीनों विकलेन्द्रिपों में से 
प्रत्पेफ़ की दो दो लाख योनि हैं । नारकी और देवता की तथा 
तिपेश् प्चेन्द्रिय फी चार चार लाख योनि है। मनुष्य की चौदह 
लाख योनि है।इस प्रकार कुल चौरामी लाख योनि हैं। 

अवचनमारोद्धार गाथा ६६८, ४६४ 


खामेमि सच्चे जीया,सब्वे जीया खमतु में |. 
मित्ती मे सब्य मूएस, चेर सज्क न केणह ॥३॥ 


भावाय- उपरोक्त चौग़सी खाख योनि फे सभी जीवों से मैं 
कप चाहता हूँ। सभी जीव मुझे क्षमा परें । मेरा सभी प्रा छिर्पों, 


रे 
डे 
| 


ध 


। 





भी नेन सिद्गास्त बोल सप्रह, सातवीं साय श्ष! 











के साथ मैत्री भाव है | फिसी के भी साथ मेरा वैरभाव नहीं है । 
ब्रावश्यकसत्र 
जज मगेय पद्ध,ज जे चायाए मासिञ पाथ। 
ज ज॑ काएए कय,मिच्चा मि दुफकड तरप्त ॥४॥ 


भावायथ- पन,बचन और शरीर से मैंने जो पाप फिये हैं वे 
मेरे सब पाप मिध्या हों। 


आयरिए छउघज्काए, सीसे साहम्मिए कुल गणे झऋ । 
ले मेकफेह फसाया, सब्वे तिथिहिए खाममि ॥५॥ 


भावार्य- आचाये, उपाध्याय, शिष्य, साधर्मिक, छत और 
गया फे मति मैंने सो क्रोपादि कपायपूर्य क व्यवहार किया है दसके 
लिपे मैं मन चचन और फाया से ज्षपा चाहता हूँ । 


सब्वस्स संमणर्सघस्स,भगवशभो भजलिं करिप्म सीसे । 
सब्ये खमावदत्ता,खमामि सब्वर्स अहय पि | ६॥ 


भावायय॑-मैं नतमस्तक हो, हाथ जोद कर पृज्य भ्रमण संघ से 
सभी प्रपराधों के लियेज्षमा चाहता हूँ भौर उनके भपराध भी 
मैं क्षमा करता हूँ। 
मरणसमाधिप्रवीर्णक गाथा ११६, १३६. रैस्तारक प्रडौयक थाथा १०४,१०६ 
सब्चस्स जीवरासिस्स,भावश्ो धम्म निध्विश् निञ्नचित्तो। 
सब्घे खमावश्या, खमामि सब्वस्स 'भदय पि ॥ ७१॥ 


भावाप॑-परम में स्थिर बुद्धि होफर मैं सद्भावपृर्षंक सप लीवों 
से अपने अपराधों के लिये क्षमा माँगता हूँ भौर उनके सब भप- 
राषों को मैं भी सद्भावपूर्वक क्षमा करवा हूँ। 
! सस्तारर प्रदीर्यक गाथा १०६ 


२६० भ्री सेठिया बेन प्रयमाला 











जज अंश 


भाषणा जोग सुद्धप्पा, जले णावा व आहिया। 
नाषा घ तीरसपन्ञा, सत्व दुश्सा तिउद्ृह ॥४॥ 


भावार्थ- जो झात्मा पवित्र भायनाओं से शुद्ध है वह जल पर 
रही हुई नौका के सपान है। बह आत्मा नौका की तरह संप्तार 
रूप समुद्र के तट पर पहुँच कर सभी दु'खों से छूट णाता है । 
सुयणडाग परद्रहवां प्रध्यमल गाया १ 


४३-- ज्ञमापना 


धुदयी दुग प्रगणिमारुप, एक्केक्के सस् जोणि छकग्वाओो। 
बणपत्तेय भणते,द्स चउद्स जोणि लक्खाओझो ॥ १॥ 
विगरलिदिण्सु दो दो, चडरो 'चडरो य मारय स॒रेस । 
तिरिएसु होंति चउरो,यउद्स लक्खा उ मशुण्सु ॥ ९ ॥ 


भावार्थ-पृथ्वी, पानी, भप्ति और बायु-पत्पेऊे की सातसांत 
लाख योनि हैं। पत्येझ़ वतस्पति की दस लाख और अनन्त फाप 
भर्यात्‌ साधारण घनस्पति फाय फी चौदद लाख योनि हैं। 
द्ोन्द्रिय,तीन्दरिय,चतुरिन्द्रिय- इन तीनों विकलेरिद्रियों में से 
प्रत्येक की दो दो लाख योनि हैं । नारपी और देवता की तथा 
तियश्व प्चेन्द्रिय फी चार चार लाख योनि हैं। मनुष्य फी चौदह 
जञाख योनि है। इस प्रकार छुल चौरासी लाख योनि हैं। 
प्रवधनसारोद्धार गाया ६६८, ६६४ 


खामेमि सब्दे जीवा,सव्वे जीवा खमंतु मे । 
मित्तो मे सब्व भूएस, चेर मज्क न केणड ॥ रे 


९२ ५ हे प 
भावार्थ- उपरोक्त चौरासी लाख योनि के सभी जीर्वों से मैं 
जमा चाहता हूँ। सभी जीव मुक्रे क्षमा फरें । मेरा सभी माियों 


भी मेन प्तिदासा बोल ग्रह, सतातनों भांग २५११ 


के साथ मैत्री भाव है| फिसी के भी साथ मेरा वैरभाव नहीं है। 
भावश्यकसूत्र 
जे जे मणेण यद्ध,ज्न जे वायाए भासिर्श पाय। 
ज ज॑ काएण कर्य,मिच्चा मि दुफ्कड़े तस्स ॥ ४॥। 


भावार्थ- मन,बचन और शरीर से मैने जो पाप फिये हैं वे 
मेरे सब पाप भिध्या हों। 


घायरिणए उचज्काए, सीसे साहम्मिए कुल गणे भझ॒ । 
जे मे केह कसाया, सब्वे तिथिहेण स्वाममि ॥५॥ 


भाषार्थ- आचार्य, उपाध्याय, शिष्य, सताधर्मिफ, इल और 
गया फे प्रति मैंने मो क्रोधादि कपायपूर्षक ध्यवहार किया है दसफे 
लिये मैं मन बचने और फाया से क्षमा चाहता हूँ ! 


सब्यस्स समणसंधस्स,भगवशो भंजलिं करिप्म सीसे | 
सब्चे खमावषशत्ता,खमामि सव्वस्स अहय पि ॥६॥ 


भावार्थ-मैं नतभस्तक हो, हाय णोद फर पूज्य भ्रमण संघ से 
सभी अपराधों फे लिये क्षमा चाहता हूँ भौर उनके भपरापष भी 
मैं क्षमा करता हूँ 
सरणसमापिप्रकीर्शक गाया ३३६, १३६. संह्तारक प्रहौएक बाधा १०४,१०४ 
सब्यस्स जीवरासिरस,मावश्नो पम्म निहिझ निअखित्तो। 
सब्षे खमावहत्ता, ग्वमामि सब्वस्स अहय पि ॥ ७॥ 


भावाये-पर्म में स्थिर बुद्धि होफर मैं स्भावपूर्षंक सब जीबों 
से भपने भपराधों के लिये क्षमा माँगता हूँ भौर उनके सन भप- 
राधों को मैं भी सद्भावपूर्वक क्षमा फरता हूँ। 
सस्तारक प्रदौर्यद् यापा १०१ 





२१२ भरी सेटठिया जेन परयमाला 


अमिफ 3 3 


रागेण य दीसेय घ,अहवा अऊयच्चुणा पडिनियेसेएं | 
जो में किंचि वि भणिझ्लो,तमह तिपिदेण खामेमि॥दा। 


भावाय-रागद्वेप,मकृतशता अथया आग्रदवश मैंने नो कुछ भी 
फटा है उसये लिये में मन वचन काया से सभी से क्षमा चाहता हूँ 
मस्णरामाधि प्रद्ोषष गाधा २१४ 


नोट-- तयालीमर बोल में छप्न कौ गायाए हैं पाठक को थे गायाए बलवीस 


प्रस्दाध्याय टाल कर पट चाहिये। इसी प्रय में बोड न* १६८ में मतीस 
भप्वाध्याय दिये पये हैं । 


चँँवालीसवाँ बोल 
€६५- स्थावर जीवो की अवगाहल़ा के ' 
अल्पबहुत्व के चेंवलीस बोल 


पृथ्वीकाय, भप्काय, अभ्रिफाय, बायुकाय और निगोद इनके 
प्रष्ठम बादर फे भेद से दस भेद होते हैं। मत्येफ शरीर बादर वन 
स्पतिकाय स्यारहवां भेद है। पर्याप्त अपयाप्त के भेद से इन (स्थावरों ) 
फेबाईस भेद होते हैं । इन जीयों में प्रत्येक पी जमम्प भौर उत्कृष्ट 
दो तरह की अवगाहना होती है। इस पकार स्थावर जीबों की 
अवगाहइना के ४४ पोल हो जाते हैं । इन का अन्प पहुत्व्‌ इस प्रकार द। 

(१) अपरपौप्त सूक्ष्म निगोद की जयन्‍्प अवगाहना सब से कम है। 
(२) उससे अपर्याप्त सूक्ष्म वायुकाय की जप॑न्य अवगाइना अप 
झूयात घुणी है।(३) उससे अपर्याप्त सुक्ष्म श््रिकाय की जधन्य 
अदगाहना असरवात गुणी है | (४) उससे अप्ाप्त सूक्ष्म 
सप्फाय फी जधन्य अवगाइना झसख्यात गुणी है।(५) उससे 
अपरयाप्त सूक्ष्म पृथ्वीफाय की जघस्य अवगाइना असरूपात युणी 


प्री मेन लिया त बोल पममजातकी साण... २१३ 


३।(६) उससे अपर्याप्त बादर वायुफाय फी जघन्य अवग्राहना 
असंख्यात ग्रुणी है | (७) उससे अपर्याप्त बादर अग्निकाय की 
जधन्य अवगाइना असख्यात गुणी है | (८) उससे अपर्याप्त बादर 
अप्काय की जघन्य अवगाहना असंरयात गुणी है। (£) उससे 
अपर्या्त घादर पृथ्वीकाय की जयन्य अवगाहना असरूयात गुणी 
६। (१०-११) बत्येक शरीर बादर वनस्पतिकाय तथा बादर 
निगोद के पर्याप्त की जघन्य अ्वगाहना उससे असख्यात ग्रुणी 
और दोनों फ्री परस्पर तुल्य है। (१२) पयोप्त सूक्ष्म निगोद की 
“जपनन्‍्य अयगाहना उससे असंरयात गृुणी है। (१३) अपर्याप्त 
सुक्ष्य निगोद की एल्कृष्ट अवगाहना उससे विशेषाधिक है ।(१४) 
पर्याप्त सुदप निगोद की उत्कृष्ट अवगाहना उससे विशेषाधिक 
है । (१५) पर्याप्त सूक्ष्म वायुकाय की जघन्य अवगाइना उससे 
असरूपात घुणी है। (१६) अपयाप्त सक््म वायुकाय फी उत्कृष्ट 
अवगाइना विशेषाधिक है। (१७) पर्याप्त मूक्षम बायुकाय की उत्छृष् 
अवगाहना विशेषाधिक है। (१८-२७) पर्याप्त सूक्म अभ्रिकाय 
फी जपन्य अवगाहना असंख्यात ग्रुणी है। भपयाप्त सू्म भमि 
फाय की उत्कृष्ट अवगाहना विशेषाधिक है और उससे भी 
पर्याप्त सूक्ष्म अभ्रिकाय थी उत्कृष्ट अवगाइना विशेषाधिक है। 
(२१-२३) पर्याप्त सूक्ष्म अप्फाय की जपन्यभवगाूइना पअंसेरर्यात 
गुणी और अपर्याप्त सुक्ष्म अप्फाय तपा पर्याप्त सूक्म अप्फाय की 
उत्कष्ठ अनगाहना उत्तरोत्तर विशेषाधिक है।((२४-२६) पर्याप्त 
सूदम पृथ्वीकाय फी जघन्य अयगाइना असखझ्यात गुणी एव 
' झपर्याप्त तथा पर्याप्त सूक्ष्म पृथ्यीकाय फी उत्कृष्ट अ्वगाहना उत्त- 
रोत्तर विशेषाधिक है| (२७-२६) पर्याप्त धादर बायुड्राय की 
जपघस्प अवगाहना असख्यात गुणी तथा अपर्याप्त और पर्याप्त चादर 
बायुकाय की उत्कृष्ट अवगाहना उत्तरोच्र विशेषाधिक है। 
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(३७-३०) पर्याप्त बादर अ्रिकाय पी जयस्य भवगाहना इससे 
असख्यात गुणी तथा अपयोप्त और पर्याप्त बादर अगिकाप पी 
उत्कृष्ट अदगादग उत्तमेचर पिशेषाधिक है (३३-३५) पाप 
बादर अप्फाय की जयन्‍्य अवगाहना उससे मसख्यात गुणी वया 
पर्याप्त और पर्याप्त बादर अप्काय की उत्कृष्ट अवगाइना उचरो 
शर विशेषाधिक है। (३६-३८) पर्याप्त बादर पृथ्वीराय की 
जपन्य झवगाइना अप्तरयाव गुणी तथा अपयात्त भौर पर्याम 
बादर पृथ्वीझाय की भवगाइना उत्तरोत्तर विशेषाधि र है।(३६) 
पर्याप्त बादर निगोद की जपन्य अवगादना अस्ैख्पात युणी है। 
(४०) भपयोप्त बंदर निगाद की उत्हूट मवगाहता इससे विशें 
पाधिफ है। (४१) पर्यौप्त घादर निगोद की अवगाइना उससे 
विशेषाधिफ है। (४२) पर्याप्त प्रत्येक शरीर बादर बनस्पतियाप 
की जन्यय भवगाहना असंख्यात गणी है। (०३) अपयोतत अत्येक 
शरीर यादर बनस्पतिसाय बी बत्छष्ट अअयाइना असख्यात गुणी 


३।(४४) पर्ोप्त पत्येक शरीर बादर वनस्पतिक्राप की उत्केषट 
अवगाइना 'संख्यात गुणी है। भगवती रावक १६ ४ हे 


पेंतालीसवाँ बोल संग्रह 
&६&६- उत्तराध्ययन सत्र के पच्चीसवें 
अध्ययन की पेतालीस गाथाएं 


अनारस नगरी में काश्यपय्रोत्र के जपधोष विजयधोष नाम 
पाले दो भाई थे। दानों एक साथ में उत्पस हुए ये। इनमें आपस 
में अत्यधिक प्रेमथा । ये देदों के परगामी और झागपों में कुशल 
ये झौर धन पायादि से छल्ी थे । दोनों भाई यजन, याजन, 
अध्पयन,भध्यापन,दान और प्रतिग्रह रूप छः कर्मी का आचरण 
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करते हुए झानन्द पूर्षंफ शीपन बिताते थे । एक यार जयधोष 
गगारनान $ लिये जा रहा था। रास्ते में उसने देखा झि साँप ने 
मेंटक पकड़ रखाई और उसी साँप को कुरल पत्ती पकड़े हुए है। 
सॉप तद॒फ रह्य था और कुलल पत्नी उसे खा रहा था इस अप 
स्था में भी साँप मेंढक को छोड नहीं रहा था पर चीं दी करते 
हुए मेंढक को खा रहा था। इस प्रकार एक दूसरे की पात 
करते हुए उन्हें देख फर जयघोष को प्रतियोध हो गया। लौटफर 
पह साधुों के स्थान पर गया और थन धान्य स्री पृत्र को घोट 
कर उसने दीज्ञा पारण कर ली | 
एक बार ग्रामानुग्राम विहार करते हुए जपघोप ध्वनि घना 
रसमें भाये। मासरमण फे पार के दिन वे अपने भाई फी यश 
शाला में भित्ता ये लिये गये। भिज्ता के लिये (न्कार कर देने पर 
पृनि ने विजयघधीष भौर अन्य ब्राक्षणों फो प्रतियोध देने की 
एस्ण से, कृछ प्रश्न रखे। विभयघोष ने झपने को असमर्थ एकर 
इनि से ही उनझा उचर देने के लिये म्राथना फी। इस पर मुनि 
ने उनका समाधान फरने हुए घाह्मणत्य पा यथाथे स्वरूप बत 
छाया एव वर्ण-व्यवस्था पर प्क्राश दाहते हुए भाई को भोगों 
का त्याग करने फा उपदेश दिया। मुनि के उपदेश से प्रभावित 
हो मिजयघोप ने दीक्षा धारण की। तप द्वारा कम फा नाश कर 
अन्त में दोनों भाई युक्त हुए । 
(१ )प्राह्मणझुल में उत्पन्न हुए एक महायशर्वी बिप्र थे। ये 
महाश्रत रूप भाव यज्ञ के करने वाले थे। उनका नाप जयघोप था। 
(२) इन्द्रियों के निग्रह कर्चा,मोत् मार्ग के पथिक महामुनि 
श्री जयघोष ग्रामाहुुमाम विहार करते हुए बनारस नगरी में आये। 
' (३ बनारस फे घाइर मनोरम नामक उद्यान या। युनि ने आज्ञा 
माँग कर परासुक शय्या सस्तारक यात्ते दस उद्यान में निवास किया। 
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(४) उस समय उस नगरी में वेदों छा जानकार विजय 
घोष नाम यारा जाह्मण यज्ञ कर रहा था । 

(४ )महामुनि जयघोष मासखमण तप पे पारण के दिन मित्ता 
फे लिये वहाँ विजयघोष की यज्ञ शाज्षा में उपस्थित हुए ! 

(६ ) यप्षशाल् में आये हुए उस भनि को देख फर यज्ञकत्त 
ने यह कद १र इन्कार पर दिया कि हैं भिश्ठु ! मैं तुम्दें भिक्चा न 
दूगा, कहीं और जगह याचना करो । 

(७-८ ) जो ब्राह्मण वेदों के गाता हैं, यज्ार्थी हैं,नो शिक्षा, 
फल्प, व्याफरण,निरुक्त,छन्द भर ज्योतिष-ये छ अग जानने 
बाले हैँ तपा धर्मेशास्नों के पारगामी रै,नो अपने तथा दूसरे आत्मा 
का दद्धार फरने में समर्थ हैं,यह पटरस बाला उत्तम भोजन ऐसे 
ब्राह्मणों को देने के लिये है। 

(६ ) यज्ञशाला में यज्ञ पर्त्ता द्वारा इस मफार भि्ता देने से 
इन्कार कर देने पर, मोक्षरूप परम अर्थ यी गवेपणा करने वाले 
महापुनि ने रष्ट हुए,न प्रसन्न ही। कि तु उन्होंने समभाव रखा। 

(१०) 'भन्न, पानी अथवा निवाह के हिये नहीं किन्तु यज्ञ करने 
वाह्षों का भज्ञान दूर कर उनकी मुक्ति फे लिये मनि ने ये घनन कहे। 

(११) तुम वेदों का मुख नहीं जानते हो । यश्ञों फा घुख, 
नक्तत्रों का मुख,और धर्मा का मुख भी तुम नहीं जानते। 

(१२) तुम यह भी नहीं जानते कि अपने और दूसरे आत्मा 
का उद्धार करने में वस्तुत कौन समर्थ हैं। यदि तुम यह सभी 
जानते हो तो पतलाओ ! 

(१३) इन प्रश्नों पा उत्तर देने में अपने फो भसपर्थ देख यह्- 
फच्तों ने सपरिषद्‌ हाथ जोढ कर महाम॒नि से यह निवेदन किया। 

(१४) है महाएने | येद, यज्ञ, नक्षत्र और धर्मों का मुख अलु- 
ग्रह फरर आप ही यतलाहणये। 
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१५) कृपया यह भी कहिये कि अपने झौर दूसरे घात्मा 
फा उद्धार करने में कौन समध हैं। हमारा मन इन पिपयों में 
शताशील है| कृपया भाप ही इन सशया का समाधान फीमिए। 

(१६) वेदों का मुख अग्निदोत्र है। धर्मेध्यान रूप अग्नि मं 
सद्भायना करी आहुत्ति देसर कम रूप इन्यन का जलाना अग्नि 
होभ है | अशुभ ऊर्पो का नाश + रन फे लिये भाव यह्ञे करने पाला 
यज्ञार्थी ही यज्ञों का मुख है। म्ञत्रों का मुख चन्द्रमा है। यही 
नक्षत्रों का राजा है | पर्मो ऊ मुख रूप अर्थात्‌ कारण काश्यप_ 
गोतीय भगवान्‌ थी ऋषभदेय हैं रयारि युग फी आदि में धरम 
की प्ररूषणा आपने ही की थी। 

(१७) जैसे ग्रह नज्ञत्र आदि चन्द्रमा के सम्परब हाथ जोह कर 
रतुति नमस्कार परते हुए अति पिनप्र भाय से खड़े रहते हैं।इसी 
प्रकार इन्द्र चक्रसर्ती आदि सभी देव और मलुप्य भगवान ऋपभ 
देग को विनप्रभाव से नमस्कार करते हैं। 

(१८) यज्ञयादी लोग,जिन्दे तुप पात समझते ही, बह्मव्रिया 
रुप ब्राह्मणों थी सम्पत्ति को पहं मायते, भनन्‍्यथा ये लोग ऐसा 
यह्ञ क्यों करते । स्व्राप्पाय और तप फे विपय में भी ये खोग मूद 
अज्ञानी हैं | ये राख से दयी हुई आग ऊ समान हैं। ऊपर से ये 
शान्त दिखाई देते हैं रिन्‍्तु इनका हृदय उपायों से मल रहाई। 

(१६) कयय्ञों ने भिमे ब्राह्मण कहा है वह पुरुष लोक में अग्नि 
की तरह सदा पूजित होता है। तचज्ञों द्वारा फयित उसच्राह्मण 
फा स्वरूप हम तुम्दें यतलाते हैं। 

(२५०) मो खजनादि प आसक्त नहीं होता तथा उन्‍हें प्राप्त करने 
फे लिये उतावला नहीं होता, उन्हें छोड सुर दसरी जगह नाते 
सपयभी जिसे यह चिन्ता नहीं होती कि इनके बिना मैं फैसे रहूँगा 
फिल्‍्तु उनसे निस्पृष्ठ बन कर जो तीयडुर देय के बचनों में झान 
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रिदिव रहता है उसी यो हम ब्राह्मण यहते हैं। ह 

(२१) पाप मल का नाश कर मो आग में तपे हुए सब की 
तरह शुद्ध एव निर्मल होगया है,मोज्ञ रूप महान अथे ही जिसका 
एक मात्र ध्येय है तथा जो राग देप और मय स॑ परे है उसी को 
हम नाह्मण बहते हैं। 

(२२) उग्र तप का आचरण फर जिसने अपना शरीर क्ृश 
फ्र दिया है,रक्त और मांस सूखा दाले हैं,जिसने पाँवों इश्दियाँ 
दमन पर रखी हैं तथा कपायों को शान्त ऊर जो शोभन बत 
बाला है उसी को हम माह्मए पहते हैं। 

(२३) पस स्थायर पारियों का विशद स्वरूप जानकर भो मन 
बच फाया से उनयी हिंसा नहीं फरता,उस हम ब्राह्मण पहते देँ। 

(१४) कोष ,लोभ, भय भौर हास्य के वशहो जो क भी मूपा 
भाषण नहों करता उसी को हम ब्राह्मण फहते है। 

(२४) नो सचित्त और झवित्त पदार्थों को, थोदी या अधिक 
माता अथवा सख्या में, स्वामी स यिना दिये ग्रहण नहीं फरता 
उसे हम ब्राह्मण कहते हैं ! 

(२६) नो मन बचन काया द्वारादेव मदुष्प अथवा तिर्यश्थ 
सम्बधी कुशील का सेवन नहीं करता उसे हम ब्राह्मण फहते हैं। 

(२७) फ्पल जज्ञ पें उत्पन्न होफर भी जल से निर्लिप्त रहता है 
इसी प्रकार जो फामभोगों से निलिप्त है उसे हम प्राह्मण प हते हैं। 

(१८) जो रस लोलुपता का त्याग फर निर्दोष भिज्ता द्वारा 
शरीर निर्वाह करता है, श़हस्थों से ससमे नहीं रखता तया घर 
रहित और परिग्रह का त्यागी है उसी को इस ब्राह्मण कहते हैं। 

(२६) जो पूर्सयोग (माता पिता आदि के सम्बन्ध) का 
स्पाग परता है, ज्ञातिमन तथा वान्धवों से मोह इठाता है तथा 
भोज़ों में भासक्त नहीं होता, उसे हप भाह्मण ऋहते हैं 


भी मेन सिद्धान्त गोल समह, सातगों माय २५६ 





(३०) पशुवध का विधान करने वाले शास्र तथा पापरमकारी 
हिंसऊ यज्ञ, हिंसादि कुछृत्पों में प्रहत्ति उरने वाले शील रहित 
पुरुष की दुर्गति से रक्ा नहीं फर सफते। कर्म बड़े यल्रयान्‌ होते 
हैं वे अपना फल दिये ्रिना नहीं रहते। 

(३१) मस्तक मढाने से कोई श्रमण नहीं होता और “कार 
या उच्चारण करन से न योई ब्राह्मण ही होता है। अरणय में 
निवास करने से फोई घुनि नहीं घन जाता और न हरी फी छाल 
पहनने से काई तापस ही होता है | 

(३२) समताभाव धारण करने बाला श्रमण होता है भौर 
नक्षचय की आराधना फरने बाला ब्राह्मण दोता है। ज्ञान की 
आरापना करने से घुनि और तप का सेवन फरने से तापस होता है 

(३३) मनुष्य जन्म से नहीं किन्तु कर्म से ब्राह्मण होताई और 
फर्म से ही ज्ञगिय होता है। इसी तरह वैश्य और शूद्र भी बह 
अपने फर्मा से ही होता है। 


(३४) पूर्णज्ञानी तीयंडूर देव ने ये महिसादि छुए बतलाये है। 
इनफा आचरण करने वाला आत्मा प्रेबलजञान प्राप्त करता है। 
सभी कर्मो से मुक्त झेने याले उसी आत्पा को हम ब्राह्मण यहते हैं। 

(३५) उपरोक्त गुणों से युक्त जो भरष्ठ आाह्मणहें ये ही अपना 
और दूसरों या उद्धार करने में समय हैं। 

(३६) इस प्रकार ध्रुनि फे बचने घुन कर विजयघोप ब्राह्मण 
फा सशय दूर हो गया | उसने सम्यक्‌ रूप से मुनि की बाणी 
को हृदय में धारण किया | नयशोप मुनि को भी उसने पहचान 
लिया कि ये मेरे भाई हैं | 

७) पम्तन्न हुए पिजयघोष ने हाथ जोड़ कर म॒नि से कहा-- 
है भगवन्‌! आपने आाह्मणत्व का यथार्थ खरूप खूब समकाया। 

(३८) बस्तुत, आप ही यक्ञों के करने वाले और वेदों के जानने 


२(० भी तैठिय। अन थे यमाला 
जले विद्वान्‌ है । ज्योतिय मे अग भी आप जानते हैं और 
धर्मों के पारगामी भी आप ही है। 

(३६) आप ही अपना ओर दूसरों का उद्धार फरने में समय 
है। अतप्रय,ह तपस्त्री मिन्नूत्तम | भिक्ता ग्रहण +र आप हम पर 
अलुग्रह कीमिये | 

(४०)(मुनि वा उत्तर) हे द्विज! म॒र्के तुम्हारी भिन्ता की आव 
श्यकता नहीं है। फिन्‍्तु में चाहता हूँ कि तुम शीघ्र प्रजज्या खीफार 
करो। ऐसा करप॑ से तुम भय रूप आयत्ते याले इस भीपण ससार 
समुद्र में परिप्रमण न करोगे। 

(४१) भोग भोगने बाला फर्मों से लिप्त होजा-है और भोगों 
फात्याग फरने याले आत्मा का ऊर्म छूते भी नहीं ह यही कारण 
है कि भोगी आत्मा ससार में परिभ्रमण परता रहता है और 
त्यागी भात्मा युक्त दो नाता है 

(४२) गीले और मूखे पिट्टी . दो गोलों सो यदि दीवाल पर 
फंफा जाय तो दोनों दीबाल से टफ़्सयगे और जा गीला होगा 
यह बहीं पर चिपट शगंगा। 

(४३) इसी तरह जो दुर्पद्धि पुरुष विपयासक्त हैं वें कम यद्ध हो 
ससार गें फँस रहतेहे ओर जो पिरक्तई वे मिट्टी से सूखे गोले की 
तरह विषयों म आासक्त नही होते और न ससार में ही फेसते है। 

(४४) इस प्रकार घुनिका श्रेष्ठ धर्म पदेश छुन 7 र विजयघोप 
नाह्मण ते जयघाप मुनि के पास दीज्ञा धारण बी । 

(४४) सयम और वप द्वारा पूर्ेक्त उमों का नाश कर जय 
घोष और विजयघोप-दोनों मुनिप्र यान सिद्धि गति को प्राप्त हुए। 

उत्तराज्ययन पचीसतरा अध्ययन 


€ ६ ७- आमम पेंतालीस 
स्वानग्रयासी सम्पदाय में प्रामाणिक्ता यी दृष्टि से वत्तीस 


श्रीजे। सिद्ध ते बोल सम्रड सातवीं सार २४९ 


बुतो को जो पिशि्ट स्थान मराप्तद, ण्वेताम्थर सूर्तिपूजर सम्प 
दाय में वड़ी स्थान पतालीस आगर्मा को माप्त ह। ग्यारह अग, 
जारह उपाग- ये तेल आगप हनोना सम्पदाय में पफरूप से 
प्रापाणिक हैं। चार छेदसूत, चार यूलसूत सौर यावश्यक-से 
नी सूत मिलाऊर स्थानकवासी सम्प्रदाम मे यत्तीस सूज मान्य 
है। सृतिपूनक सम्मदान में छ छत्छत्र॑।छ मृलस्त आर दस 
पन्ना ये थ्राईस सूत्र पिल्ल,ऊर पतालीस आगम गिने जाते है। 
पचीस सूों ते नाम,अग,उपग यीर मूल्मूतों की झोऊ सम्ब्या 
के साथ, इसी मर थ मं बह न० ६६६ मे दिये जा चुएे है। अत 

पय अंग उपाय का यर्ँ य दोहरा कर शेष याईस सागयों ये नाम 
आफ प्रमाण फ राप यहाँ दिये जते ६। 

छ छेदसखृत-- (६) निणी उम्रूत ८२१ (२) महानिशीधमृत्र 
४४४८ (३) बुदत्त ल्प सूच ४७३ (०) वयपद्गार सूत्र ६०० (५४) 
दशाश्रतस्प नये & ८६० (६) जीवन्‍ल्प १०८ 

छ* मूल खृत-- (१) आवश्यक सूत १०२४ (०) उत्तरा -पयन 
सत २००० (3) ओघनियक्ति १३४५, मूलगाथा ११६७ 
(४) दशपकालिंय ७०० (४) नदी सूछ ७०० (६) अज्ुगोग 
द्वार + २००४ 

#& इशाभतसकन्ध का झाठवा श्रध्ययन कस्पसूत माना जाता दै। 
इसकी ऋोक सख्या १२१६ है । कल्पसूध फी कऔोफ़ संख्या साथ मे 
मिनने से दुशाश्रततस्फन्‍्ध की श्लोक संख्या २१०६ हो जाती है। अभि- 
घानराजेद्धकाप प्रभम भाग की ग्रस्तावना में दशाश्न तर्कन्ध की 
श्लोक सख्या १८३५ दी है। 

+ आगमोदय समिति से प्रकाशित अलुयोग द्वार सूत में गाया 
१६०४ अलुष्ट प्‌ प्रन्थाम्त २००५ बतलाया है । अभिषानराजेन्द्रकोष 
प्रथम भाग की अरताब्ना में इससूउ फी शले फसख्या १६९०० और भैन 

न्धावली मे १८९९ दी है। 


र्षर मी सेठिया नेच धरयमाला 





दूस पढ़ण्णा (पर्रीणं+)- (१) चउसरण पहण्णय गाया ६३ 
(२) माउर पचय्वाण गाया ८० (३) महापच्सखाण गाया १४२ 
(४)भत्त परिण्णा गाथा १ ७२(४) वन्दुल पेयालियक्ष गा 5 9५० 
(६)सथारग परण्णय गाथा १ २३ (७) गच्छाचार पशएणय गाया 
१३७ (८) गणिपरिज्ञापइण्णय & गाथा १०५ (६) देविंद थ्र पह 
ए्णय & गाथा ३०७ (१०) मरण ममाहि परण्णय गाथा ६६३ 

इसीग्र थ ये तीसर भाग मपरोलन ७ ६८६ में दस परएणशा वा 
सत्तिप्त विपय वर्णन दिया गया है। 

नोट--छेद सृ तों मं कहीं जीतसल्प वे यदज पय्यल्प ११३३ 
माना गया है। मूल सूत्रों म ओयनिर्यक्ति के यदरे फहों पिंड 
नियुक्ति मारी जाती है। कई भाचायों 7 भल्ुसार मूलमूत्र चार 
ही है । उनके अनुसार नन्‍दी और अनुगोगद्वार मूलमू में नहीं 
इैकित ये दोनों चूलिक्ां ग्रथ ४ । भागमोदयसमिति द्वारा 
प्रकाशित ' चतु शरणादिमरणसमाध्यन्त प्रकीर्णकदेशक ? में 
उपर लिखे दश प्रशीणेक प्रकाशित हुए हूँ। फिन्तु अनन्‍्यत्र दश 
प्रकीणक के नाप में गर्ाचारपरण्णय या नाप नहीं मिलता । 
यहाँ इसके बदले चेंद विज्जग पएएय दिया गया है। कहीं कहीं 
मरणसमाधि प्रसीर्णऊ भी दश भरी संतों में नहीं दिया गया है 
और उस्तऊे बदले वीरस्तयप्रसीणेक गिना गया है। उपर नो 
आफ सख्या दी है चढ़ भी सत जग एकसी नहीं मिलती, कहीं 
ज्यादा और कहीं कम देखने में भाई है। 

जैनप्रथावले ममिधानराजेन्द्रोप ्रधम भाग प्रत्तावना पृष्ठ ३९ ३४ 

& आगमोद्य समिति द्वारा प्रकाशित ' घतुशशरणादिमिरणयसमाध्य- 
न्त॑ प्रकीणुकद्शकः में तन्दुल वेयातिय का प्रस्भप्रमाण सूत्र १९५ गाषा 
१३८ है भौर गणिविज्ञापइएणय में याथा ८२ हैं ! भमिघागराजेम्द्र 
कोष प्रथम भाग फौ भस्तावना में देविंद्धव पशुएणय में गाथा २०० 
और मरणपसमादिपइरुयय में गाया »०० दोना बतलाया है। 
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थीं मेन तिद्धात बोल धग्रह, धातवी माय श्ढ््र 


छियालीसवाँ बोल संग्रह 
8 ६ ८-गणितयोग्य कालपरिमाण के ४६ भेद 


(१) समय- कार फा सृक्ष्मतम भाग । 
(०)आरलिका-असरयात समय का एक आय लिया होती दै। 
(३) उच्छू[स- सख्यात आवलिका का एफ उदास होता है! 
(४) निःशवास-सख्यात आवलिका का एफ नि श्वास होता है। 
(५) प्राण-एऊ उन्छामस और निवास का एक पराण दोता है। 
(६) स्तोक- सात प्राण का एक स्तोऊ होता है | 

(७) लब- सात स्तोक प्रा एफ लव होता है। 

(८) महूतै- ७७ लब या २७७३ प्राण रा एक युहूते होता है। 
(६) भहोरान- तीस मह॒ते का एक अहोरात होता है। 

(१०) पत्त- पन्‍द्ढह भद्दोरात या एक पत्त दाता है। 

(११) मास- दो पक्ष का एक पास होता है। 

(१२) ऋतु- दो मास की एफ ऋतु होती है । 

(१३) अयन-तीन ऋतुओं का एफ अपन होता है। 

(१४) सबस्सर (पप)-दो अयन का एक सपत्पर होता है। 
(१४) सुग- पाँच सबत्सर का एक युग होता है। 

(१६) बर्षशत- बीस युग झा एक वषेशत (सौ यर्ष) होता है। 


(१७) उर्पसहस्त- देश वर्षशत का एफ पर्षसाइस्ध (एक 
हजार वर्ष ) शेता है ) 


(१८) वर्षेशतसहस्र- सौ यपंसइस्तों का एक वर्षशतसइस 
(एक लाख पर्ष) होवा है। 

(१६) पूर्वाग- चौरासी लाख वर्षों फा पक पूर्वाग होता है। 

(५०) पूबे- पूर्वाग फो चौरासी लास से गुणा रूरने से एक 
पूर्व झोता है | 





१६५७ कक शी की आह 2. जी 








(२१) पुदितांग- पूर्व यो चौरासी लास से गुणा करने से 
पक अुटितांग होता ६। 

(२२) त्रृटि- जुदिताग यो चारासी लाख से गुणा फ्स्नसे 
पर नुट्िति होता है। 

इस भयार पहल यी राशि फो ८० लाख से रुणा परने से 
उत्तरीत्तर राशियाँ दनती हैं ये इस प्रवार है-- 

(२३) झटटींग (२४) चटट (२४)अययाग (२६। झयय (२७) 
हुदुकाग (श८) इृहुप (२६) उत्पताग (३०) उत्पल्न ३१ पञ्माग 
(३२) पद्म (३३) नटिनांग (३४) पलिन (३४) अर्थ मिपूराग 
(३६) झर्थ निपूर (३७) भयुरांग (३८) अयुत (३६) नयुतांग 
(४७) नथुते (४१) प्रयुताग (४२) प्रयुत (४३) चूलिबाग (४४) 
चूहिका (४४) शीर्ष प्रदेशिकाग (४६) शीर्ष प्रहल्िका | 

शो्षप्रदेलिय] १६४ ययोंत्री सरया है। ७५८२६३२५३० 
७१०१०२०११५४७६७२४६६६७५६६६४५६२१८६६६८ 
८०८०१ ८३२६६ इन चौपन झा पर १४७ विच्दियाँ 
लगाने से शीपपदलिया सरया या प्रमाण प्राता है। 

यहाँ तर का शालग्णित का विपय माना गया है | इसके 
आगे भी पाल फा परिमाण बतलाया गया है पर यह उपमा का 
विषय है गणित या पहीं। 


(मनुयाग द्वार कॉलालुपर्यी सिशर सु ११०) (भारती सूत्र चतर «६ उ« जो 


€€6-नब्राह्मी लिपि के मातठ॒काक्षुर द्वियालीस 


अस ह तक तथा ज्ञ ये ४६ अक्षर ब्राह्मी लिपि ये मातका 
क्षर कद्दे गये है | इनमें झ ऋ ले लू रू ये पॉच अक्षर नही गिने 
जाते । ४६ माठ्फाज्षर इस प्रकार है- 

(१-११) खर- भ झा इडैउऊउ प ऐओऔदझ भ, । 


श्रौजेन प्रिच्चाग्त बोल सबाइ,ताती भाण.. २६१ 


किललिनन जी: नशिनजजओजओ>ल+ ज« 





जज कथा तीजिीजीलिणिओजी ली जय लललल ला 


(१३-४६) चौतीस व्यजन-पचीस स्पशे, चार्‌ अन्तःस्थ, 
चारऊप्माशौरक्त।क ख गघड, च छ नम ज,ट ठ दद ण, 
तथदधन,प्‌ फ 4 भ म-ये पचीस स्पर्श है।य र ल व अन्त, 
स्प हैं शप स ह उप्मा अत्तर हैं और छियालीसवाँ क्ञ अक्तर है। 

समव्रायांग ४६ 
सैंताढीसवाँ बोल 
१०००- आहार के सेंतालीस दोष 

सोगह उद्दप दोप, सोलह उत्पादना दोप, दस एपणा 
(ग्रदशपणा) दोप भौर पाँच ग्रास पणा (मादला) मे दोष- ये सभी 
पिलाकर आहार ऊे सेंतालीस दोप करे जाते हैं। सोलह उद्नम 
आर सोलह उत्पादना दोपों का स्वरूप इसी ग्रन्थ के पाँचयें भाग में 
क्रमश) पोल न० ८६४ और ८६६ में दिया गया है | एपणा के 
दप्त दोपों का स्वरूप इसी ग्रन्थ + तीसरे भाग में बोल न॑० ६६३ 
मे तया ग्रासेषणा (मादला) के दोपी का स्वरूप इसी ग्रन्थ ऊे पयप 
भाग में दोल्न न० ३३७ में दिया गया है | 


अड़तालीसवाँ बोल संग्रह 
१००१- तिर्यश्न के अड़तालीस भेद 


पृथ्यीफाय,अफाप,तेजस्काय और बायुकाय- इनझे ब्रक्ष्म, 
बादर के भेद स आठ एव पर्यात्ष अपर्याप्त के भेद से सोलइ भेद 
हंते हैं। सुक्ष्म, सत्येक और साधारण ऊं भेद से वनस्पति फाय 
के तीन भेद ह। पर्याप्त अप्याप्त के भेद से इन तीन के छ' भेद 
होते हैं ।इस प्रफार स्पावर जीया के बाईस भेद हुए । द्वीद्धिय, 
त्रीन्रिय और चतुरिख्द्रिय-इन तीन पिकलेन्द्रियों के पर्याप्त अप- 


२३ जी सैठिया औेन भर यमाला 








याप्तिक भेद से छ भेद होते ह। जलचर,म्थलचर, खेचर,वरपरि 
सर्प और शुजपरिसर्प के भेद से विर्यश्व पचेस्द्रिय के पॉच भेद ह। 
सज्ञी अस्षी के भद स दूत पॉच + दस भेद होतेहें। येटस पर्याप्त 
और दस अपर्याप्त इस प्रकार ति्यश्व पचे(द्रिय फ कुल पीस भेद 
होते हैं। यों स्थायर + बाईस, विउ्ल्लाद्रिय थे छः भौर तिर्यश् 
पवेद्रिय पे बीस-बुल्य मिला कर विश्व थे ४८ भेद होते है। 
इसी ग्रथ के तीसरे भाग प बोला न ६३० (नवतत्य) में जीव 

फे १६३ भेदों म विश्व ये अढतालीस भेद गिनाये गये हैं | 

प्रक्यवणा पटला पद सुन्न १० से ३७ 


१००२- ध्यान के अड़तालीस भेद 


आत्तेध्यान, रैद्रभ्याप।पर्मध्यान और शुय्त'्यान के भेद से 
ध्यान + चार प्रफार हैं । आच पान के चार प्रफार एवं चार 
लक्षण (छिंग)है। रौद ध्यान पे भी चार प्रकार और चार लक्षण 
है। इस प्रकार भात्त रोद्र के पत्येक के झाठ भाट और दोनों के 
सोलह भेद हुए। पमेध्यान वे चार पतार,चार लक्षण,चार आल 
सपने भौरचार भायना इस प्रकार सीलह भेद है।धर्मत्यान वी 
तरह शुवल ध्यान + भी चारम्रवार,चार लक्षण,चार आालम्यन 
और चार भापना इस प्रकार सोलह भद है। इस प्रकार चारों 
ध्यात + फुल अइगालीस भद हाते ६। 

ध्यान पीच्यारया,ध्यान जे प्रवार, भ्यान के लक्षण(लिग), 
ध्यान के भालम्यन और ध्याय की भावना इन सभी का विशद 
वर्णन इसी ग्रथ रे प्रथम भाग में दोदा न० २१४ से २१८ तक 
में तथा त|सर भाग में बोल न० ६३३ (नौतत्य-झाश्यन्तर तप) 
में दिया गया है। . भोषपातिक सूत्र २० भाम्यन्तर तय सधिकर 


श्री जैत मिद्यात बोस सम्रद खातों माय २७ 


उनचासवा बाल 
१००३-शवक के प्रत्याख्यान के ४६ भंग 


करना,कााना,थनुपोदन करना (ररते हुए को भला जानना) 
ये तीम परण हैं । मन, वचन और क्राया- ये तीन योग है । 
इनके सयोग से मल भग नी भौर उत्तर भग (भागे) उनचास होते 
है।नी भाग येहैं-(१) तीन रुरण तीन याग (२) तीन झरण दो 
योग (3) दीन ऋरण पक योग (२) दो झरण तीन योग (४) 
दो करण दो योग (६) दो करण एड योग (७) एक करण तीन 
योग (८) एक करण दो योग (६) एक करण एक योग । इस प्रकार 
नौ भर्गों से शावक भूत काछ का प्रतिक्रमण झरता है, वर्तमान 
फाल में आशभ्रव का निरोध करता है एवं भपिष्य के लिये प्रत्या- 
रुपान अर्थात्‌ एप नहीं फरने की प्रतिज्ञाकरता है। 

१-- तीन करण तीन योग 
(१) झखू नहीं कार्ड नहीं अनुपोदे नहीं पन से वचन से काया से 
२-- तीन करण दी योग 
(२) फरूँ नहीं कराझँ नहीं अजुमोद नहीं मन से घचन से 
(३) » # ».. मन से काया से 
(४) +» 9 ७. वेचनसे काया से 
३ 9-- सीन करण एक योग 
(५) करूँ नहीं करा नहीं अलुपोर्द नहीं मन से 
(६) 3 कह 9. पचन से 
(७) » श #.. फायासे 
४-- दो ऋझरण तीन योग 

(८) करूँ नहीं फराऊँ नहीं. मन से वचन से काया से 
(६) कहूँ नहीं भवुपो्टूननी. ५, 





| 7) 


रह ती प्रेटिया जेन पर्यमाला 


(६०) फराऊँ नहीं अन्ुमोद नहीं, मन से बचन से काया से 


३-- दो करण दो योग 
(११) परूँ नहीं प राज नहीं मन से बचन से 
(२) +५+ . मन से फाया से 
(३) , बचन से काया से 
(१४)परूँनहीं भनुमोद नहीं मन से बचन से 
(१५) छः मन से काया से 
(१६) ,, के चचन से काया से 
(१७) फराऊँ नहीं भजुमोद नहीं मन से वचन से 
(८०) की मन से काया से 
(१६) ,, के बयन से काया से 
६-- दा करण एक योग 

(२०) करूं नहीं कराऊँ नहीं मन से 

(२१) | 45 घचन से 

(२२) ,, ,, काया से 

(२३) करूँ नहीं अनुगोद नहीं मन से 

(२४) ,, । वचन से 

(१५) | | फाया से 

(२६) कराऊँ नहीं अनुमोद नहीं प्रन से 

(२७) ,, 4 बचन से 

(२८) , हर काया से 

हे ७-- एक करण तीन योग 

(२६) करूं नहीं मन से बचने से काथा से 
(३०) कराऊँ नहीं कर 
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(३१)मबुपोरनती.. 2 5! 


आय 


हे श्री जैन घिद्दधा त बोल सप्रह, सातवीं माय स्क्र्‌ 


८-- एक करण दी योग 


(३१) फरूँ नहीं मन से वचन से 
(३३) » प्न से काया से 
(३४) +» बचन से कापा से 
(३५) फराऊ नहीं मन से बचन से 
(३६) » प्रन से फाथा से 
(३७) बचने से काया से 
(३८) अनुुमोदूँ नहीं मन से वचन से 
(३२६) & मन से काया से 
(५०)  ,, बचन से काया से 
(8)-- एक फरण एक्क योग 
(४१) करूँ नहीं मन से 
(४२) ,, बचन से 
(४३) ,, फ्राया से 
(४४) करा नहीं मन से 
(४४) वचन से 
(४६) ,, काया से 
(४७) भनुमोदें नहीं मन से 
(४८) ,. बचन से 
(४६) ,, काया से 


भूतकाञ्न, वतेमान झाल भर भविष्य काल इस प्रकार काल 
की अपेज्ञा उनचास भर्गों फो तीन से ग्रुणा करने से १४७ भग 


घनते हैं 
मंगदती आाठवां शतक पाँचवाँ ठोश्य 


मूल भग तथा उत्तर भंग का यू 


अक उसरण योग मूलभंग उत्तरभंग 


रा ३ डरे डे १ १ 


























भी जैन सिदा व बोल हम, सातदों। भाग र्‌ज 








पचासवाँ बोल 
१००७- प्रायश्वित्त के पचास भेद 


दस प्रसार का पायश्ित्त, प्रायश्षित्त देने बाले के दस गुण, 
प्रायथ्रित्त लने बाले पे दस ग्रूण, प्रायश्चितत के दस दोप, दोप 
प्रतिसेवना के दूस यारण ये कुल मिला कर प्रायश्रिच फे पचास 
भेद यह्दे जाते है। 

इसी ग्रन्थ के तीसरे भांग म याल न० ६३३ (नवतरव) मं तथा 
पोल न० ६६६, ६७०, ६७१, ६७२, ६७३ में प्रायथ्ित्त के 
पयाप्त भेद ब्याग्या सहित दिये गय हैं । 

भगय / प्रचीखवों शदरू ठ्रेशा ७ 


इकावनवाँ बोल 
१००४- घआचारांग प्रथम श्रतस्कन्ध के 
इकावन उद्देशे 


आचाराग प्रथम श्रतस्पन्ध के नो अध्ययन है। नी अध्ययन 
के इकाइन उद्देशे $- पहले झम्पयन के सात उद्देशे हैं ,रसरे 
अध्ययन पे छ' उद॒देशे है,तीसर और चौथे अव्ययन के चार चार 
ब्द्देशह,पाँचपरेंअम्ययन के छ' भौर छठे अध्ययन के ५ उद्देशे है 
सातयें अध्यपन पे सात उद्देश है। इस मध्ययन पा पिच्छेद हो 
गया माना जाता है। आठवें अध्ययन के आठ और नें मध्य 

यन हे चार उह़देशे हैं। इस प्रयार आचाराग प्रथम धत्स्क घ के 
मो शध्ययन के कुल ७नक॑ ६+े घना ४+ ६+ १के छन॑। ८: 

एच ४१ ड्द्रश ६५ । समवायांग सत्र ४१ 





र्छ२ मी पेठिया नेत मन्‍्यमाला 


बावनवाँ बोल संग्रह 
१००६- विनय के बावन भेद 


शान, दर्शन, चारित्र,मन, वचन, काया भौर लोकोपचार के 
भेद से घिनय सात प्रकार का है। इनया स्वरूप और इनके 
अयान्तर भेद इसी ग्रन्थ के तीसरे भाग में बोल न॑० ६१३ (नौ 
तत्त्व) में विस्तार सहित दिये गये हैं। यहाँ दूसरी तरह से विमय 
ये बायन भेद बतलाये जाते हैं। 

तीर्यडर, सिद्ध, कुल, गण, सप, क्रिया, धर्म, ज्ञान, ज्ञानी, 
आचार्य, स्थविर,उपाध्याय और गणी-इन तेरह पी (१)आशा 
तना न करना (२) भक्ति करना (३) उनका वहुमान करना 
भर्थात्‌ उनफे प्रति पूज्यभाय रखना तथा (४) उनके गुणों की 
प्रशसा करना । इस प्रयार चार प्रयार स इन तेरह या विनय 
किया जाता है। तेरह को चार से गुणा करने से विनय पे यावन 
भेद होते हैं। प्रबचनसारीद्वार ६६ वां द्वार 


१००७- साधु के बावन अनाचीर्ण 


सर्बथा परिग्रह त्यागी, छ, याय के रक्षफ, सपम स्थित साधु 
महात्मान्रों के लिये जो बातें अपन्पतीय अयोद्‌ आचरण योग्य 
नहीं हैं वे भनाचीण पहलाती हैं ।दशबैकालिक सूज के तीसरे 
अध्ययन में बावन अनाचीणे इस प्रकार हैं-- 

(१)ओदरेशिक- साधु आदि के नि्मिच से तैयार फिये गये 
बख्र,पात्र,मयान तथा आहारादि स्वीकार कर उनका सेवन करना। 

(२) क्रीवकृव-साधु के लिये जो आह्यरादि मोल लिया गया 
हो उसका सेवन करना! 
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(३)नियाग(नित्यपिद)-आहार पानी फ लिये जो एहस्थ आम- 
न्त्रण करे उसके घर से भिन्षा लेना। 

(४) भभ्याहृत- घर या गाँव आदि से साधु छे लिये सामने 
लाये हुए आहार आदि लेना | 

(५) रात्रि भोजन - राशि में आदार लेना,दिन में लेप र रात 
फो खाना इत्यादि रूपराति भोजन या सघन करना । 

(६) स्नान - देश स्नान भौर सर्व स्नान करना। 

(७) गन्ध -चन्दर्न कप्रादि सु गन्‍्धी वस्तुओं पा सेवन प रना। 

(८) पाल्य - धृष्पमाला का सेवन करना । 

(8) बीनन-पखे आदि से हवा लेना | 

(१०) सन्निधि - घृत ग्रड आदि वस्तुओं का सचय परना | 

(११) शद्दीमात - शहस्थ के बर्तनों में भोजन करना। 

(१२) राजपिंद-राजा के लिये धैयार किया गया आदर लैना। 

(१३) फिमिच्छक- तुम फो क्या चाहिये ?? इस प्रकार याचक 
से पूछ पर जहों उसके इच्छाहुसार दान दिया जाता दै ऐसी 
दानशाला आदि फा आहार लगा | 

(१४) सथाधन- भस्थि, मास, त्वचा भौर रोम के लिये पुरव- 
फारी मर्दन श्र्थात्‌ हाथ पैर आदि अवयवों यो दववाना) 

(१५४) दन्‍्त प्रधावन- अग्रुली से दाँत साफ फरना। 

(१६) समश्ष-शहस्थ से कुशल आदि रूप सावध प्रश्न पूछना । 

(१७) देह मलोकन- दपेण भादि में अपना शरीर देखना। 

(१८) अष्टापद नाल्का-नाली से पाशे फेंक फर अथवा 
झौर पसार से जुआ खेलना । 

(१६) छत धारण- स्वयं छत घारण करना या कराना | 

(२०) चिफित्सा- चिकित्सा अर्थात्‌ रोग का इलाज फरना। 
जिन फज्पी साधुओं के लिये रोग होने पर उप्तदी भतिक्रिया फे 
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लिये औषधि आदि लेने का सर्वथा निषेध है। स्थविर पल्पी 
प्‌ के लिए भी सावद्र औपधि लेना मना है तथा विकारों 
स्पादक बल्वर्धक औषधियों का सेवन भी निपिद्ध है। 
(२१) उपानद- जूते मौजे भादि पहनना । 
(२०) अश्नि का मारम्भ करना | 
(०३) शस्पातर पिद- साधु के रहन के लिये शरया आदि देने 
बाला शहस्थ शब्यातर य हलाता है उसके घर से आहारादि ढेना। 
(२४) आमन्दी पंत आदि ब॑ बने हुए आसन पर पघेठनां। 
(२५) पयहू- पलग, माचे भादि का उपयोग करना । 
(२६) ग॒ह्दान्तर निपद्ा- गृहस्थ थे घर जाकर बेठना अथवा 
दो घरों के बीच बठना | 
(१७)गात्रोइ्तेन-मैल ब्तारने पे लिये शरीर पर उय्टन करना 
(२८) ग़ही वैयाहस्य- ग़हस्थ पी वैयाहत््य करना | 
(२६) आजीपरत्तिता-जाति कुल झादि वता कर भिक्षा तेना। 
(३०) तप्तानिद् तभो मित्व- मिश्र पानी वा भोगना | 
(३१) आतुग्स्परण- ज्षुधादि से पीडित होने पर पहले भोगे 
हुए भोज्य पदार्थों सो याद करना) 
(३२) सचित्त मूले वा सेवन करना । 
(३३) सचित्त अद्रख (झादा) का सेवन करना । 
(३४) सचित्त इच्ुखण्ड (गडेरी) पा सेवन करना । 
(३४) वच्भर-द आदि पन्‍्दा का सेपन करना । 
(३६)सचित्त मूल (जड) का सेवन करना | 
(३७) भाग, नींबू आदि सचित फलों का सेवन फरना | 
(३८) तिछ झादि सचित्त वीजों का सेवन फरना। 
(३६) सचित्त सौवर्चेत्न (सन्‍्चल) नमक का सेवन फरना। 
(४०) सचित्त सैन्धव (सेंधा) नमफ का सेवन करना | 
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(४१) सचित रुपा लवण (रोमऊ त्षार) का सेवन करना। 

(४२) सचित्त समुद्र का नमक सेवन करना | 

(४३) सचित्त ऊपर नमफ फा सेवन फरना | 

(४४) सचिच काले नम (सैंयव लद॒ण पर्वत के एक देश 
में उत्पन्न होने वाले) का सेबन फरना | 

(४५) धूपन- अपने वच्धादि को धूप देकर सुगन्पित करना। 

(४६) वमन- ओऔपधि टोकर बमन करना। 

(४७) बस्तीकर्मे-मलादि फी शुद्धि के लिये वस्वीकर्म फरना। 

(४८) विरेचन- पेट साफ फरने के लिये जुलाव तेना । 

(४६) भजन- भाँखों में अगन छगाना ! 

(५०) दन्तकाए- दतौन से दाँत साफ करना | 

(३१) गाजा+पइ- सहस्रपाक आदि पैलों से शरीर फा मरदेत। 

(४२) विभूषण-वच्र, आभूपणों से शरीर की शोभा करना। 

यहाँ अनाचीणे का खरूप टीका अनुसार दिया गया है। किन्तु 
दो एफ बातों में टीफा से भिन्नता है। टीका में ५३ अना चीए गिने 
हैकिन्तु १२ अनायीरण प्रसिद्ध होने से यहाँ वाबन ही दिये गये 
है। टीकाकार ने सामर नमक फो अलग झना चीर्ण माना हैइ सी 
लिये वहाँ एक सख्या बहू गई है । इसके सिंधा टीका में राजपिंद 
और किमिच्छक एक भनाचीण में गिने हैं पर यहाँ झछय अलग 
दिये गये हैं। भष्टापद भौर नालिका का अनादीर्ण यहाँ एक 
माना है किन्तु टीका में दोनों भ्लग अलग हैं। सचल और 
काला नमक एक है ऐसा +ई लोग समभते हैं भौर इसलिये यहाँ 
शंका हो सकती है पर बात ऐसी नहीं है। दोनों नमक जुदे २ है । 

दरारैद्ालिक तौप्ता भध्ययन सटीड 





स्ण्ग भी सेडिया बैन पर्वमाला 


अपनवाँ बोल 
१००८- मोहनीय कम के ब्रेपन नाम 


यहाँ मोहनीय परे से चार फपाय विवज्नित हैं | घार कपायों 
दे भ्रेपन नाम भगयती सूत में इस मक़ार दिये हैं- क्रोप फे दस 
नाम,मान फे बारह नाम,माया मे पन्‍्द्रह नाम, लोभ फे सो 7ह नामी 

क्रोप पे दस नाम ये हैं- क्ोध,फोप रोप, दोप, अक्षमा सज्व 
रान,कलह,चादिवय (रौद्र भाषार बनाना),भष्दन और विवाद। 

भान फे बारह नाप- मान, मद, दर्प, स्तम्भ, गये, भात्मो 
त्कर्प, परपरिवाद, इत्तप, अपय्ष, उन्नत, उन्नाप और दुर्नाम। 

माया के पद्धह नाम- माया, उपधि, निरृति, बलय, गइन, 
नूम, पलक, छुरूपा, जिम्मता, करिन्विप, भादरणता, गूहनता, 
घचनता, प्रतिफुचनता भर सातियोग। 

लोभ के सोलइ नाम - लोभ, इच्छा, मूद्दो, पांक्षा, एदि, 
दृष्णा,मिध्या,अमि'या,माशप्तना,प्रार्थना, शा लपनता,फामाशा, 
भोगाशा, णीविताशा मरणाशा, नन्‍्दी राग । 

समवायाग ५२ वें समवाय में मोइनीय फर्म के ५२ नाम फरे 
ईैं- क्रोष के दस, मान जे स्यारर, माया के सत्रह और छोम के 
चौदह़। कोष के नाम दोनों में एक से हैं। मान के नामों में दुर्नाम 
फे सिया शेप स्पारह नामदवे ही हैं।माया के समह नामों में उप 
रोक्त पन्‍्द्द नाम एवं दूप और कूट- ये सतह नाम दिये हैं ।लोम 
के उपरोक्त सोलह नामों में से आशसना, मार्यना और लाल- 
पनता ये तीन नाम समवायाग में नहों हैं। नदीराग फो एकन 
गरिन फर समवायात में नदी भौर राग दो नाम गिने है। 

इसी ग्रन्थ के तीसरे भाग में बोल नं० ७०२ में कोष फेमाम, 
चौथे भाग में दोल न० ७६७ में मान फे नाम एवं पाँचवे भाग के 


भ्री जेन सिद्ठान्त बोल सप्र॥, सातवीं भांग श्ड७ 


बोल न० ८३६ व्‌ ८८० में माया के माम भौर चीछून७ ८३७ में 
होभ के नाम दिये गये हैं। समवार्यांग ४९ भगवती शतक ११ ३« ६ 


छ/ 
चोपनवाँ बोल 
१००६ चौपन उत्तम पुरुष 
भरत एरचत क्षेत्रों प भत्पेफ उत्सर्विणी और अवसर्पिणी में 
चौपन उत्तम पुरुष जन्म धारण करने हैं [यौपन उत्तम पुरुष ये 
हैं-चौवीस तीयेडु र,या रह चक्रवर्ती,नौ बलदेव भौर नौ वा छुदेय। 
भनोट-- भरतक्षेत्र के इस अवसर्पिणी के बलदेव वासुदेव के 
नामइसी ग्रन्थ फे तीसरे भाग में बोल न॑० ६४९, ६४७ में तथा 
बारह चक्रवर्ती के नाम चौथे भाग में पोल नं ७८३ पें दिये गये 
हैं। तीययहूरों के नाम रणन सहित इसी ग्रन्य के छठे भाग में पोल 
नं० ६२७ से 8३१ तफ में दिये गये ह।. एमपरायाँग ६९ 


५-4 ऐप 
पचप्‌नवां बाल 
१०१०- दुर्शनविनय के पचपन भेद 
दर्शनिनय के दो भेद हैं -शुश्रपाविनय भौर अनाशावनाविनया 
शुभुपा विनय के दस और भनाशातनायिन7 के पेंतालीक्ष मेद 
होतेहं। दोनों के ये भेद मिला कर दर्शनविनय के पचपन भेद हैं। 


इन पएचपन भेदा का वर्णन इसी ग्रन्थ फे तीसरे भाग में घोल 
भं७ ६३३ (नौतल) प निभेरा के भेदी में दिया गया है। 


छप्पनवाँ बोल 


१०११- छप्पन अन्तरद्गीप 
कषम्बूद्वीप में चुझनदिमवान्‌ पदेतदै। पूरे और पश्चिय की तरफ 
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लवणसपुद्र के जलसे जहाँ इस पर्वत का स्पर्श होता है पहींइस 
फे दोनों तरफ चारों विदिशार्मा (कोण) में गजदन्ताकार दो दो 
दादाए निफली हुई है। एक एफ दाढा पर साव सात अन्तरद्वीप 
हैं।इस प्रकार चार दादाओं पर अठाईस अन्तरद्वोप हैं । 
पूर्व दिशा म ईशानयोश में जो दाढा निकली है । उसमें सात 
अन्तरद्वीप इस प्यार हैं । (१) लवण सपलुद्र मे पर्यन्त भाग से 
तीन सौ योजन जाने पर पहला एशोरुए नाम बाला अन्तरद्वीप 
आता है| यह अन्तरद्वीप जम्बृद्वीप पी जगती से दीन सौ योजन 
दूर है |इसऊा विस्तार तीन सो योजन का और इसकी परिधि 
कुछ कमर ६४६ योजन पी है। (२) एयोरुफ द्वीप से चार सौ 
योजन जामे पर दूसरा हयकर्ण अन्तरद्वीप भाता है। हयवर्णे 
धम्तरद्वीप जम्बूद्वीप की;जगती से चार सौ योजन दूर है। यह 
चार सौ योजन विस्तार वाला है भौर इसबी परिधि छुछ फम 
१२६५ योजन वी है। (३) हयरणं द्वीप स पाँच सौ योजन आगे 
तीसरा आदर्शयुख नायक भन्तरद्वीप है। यह द्वीप जम्यूद्वीप फी 
जगती से पाँच सौ योजन दूर है। इसरी लम्बाई चौढाई पाँच 
सौ योजन की और परिधि १४८१ योजन की है। (४) भादश 
छुख अन्तरदीप से छ सौ योगन आगे चौथा भश्वसुख अन्तर 
द्वीप है। जम्बृद्वीप री जगती से यह छ, सौ योजन दूर है।इसका 
विस्तार छ सौ योजन का और परिधि १८६७ योजन यी है। 
(५) चौधे अन्तरद्वीप से सातसौ योजय आगे पाँचवाँ अश्वकर्स 
अन्तरद्वीप है। यह जम्बूद्वीप थी जगती से सात सौ योजन द्र है। 
इसका पिस्तार सात सौ योजन है और परिधि २२११३ योजन 
फी है (६) भखकण से भाठ सौ योजन आगे छठा उन्‍्कापहुख 
नामक अन्तरद्ीप है। लगती से यह आराठ सौ योजन दूर है । 
इसका विस्तार आठ सौ योजन का और परिधि २५२६ योजन 
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की है | (७) उल्पामृख से नी सो योजन आगे सातवाँ घनदन्त 
मामक अन्तर द्वीप है। यह जगती से नो सी योजन दर ६।इसका 
विस्तार नो सौ योजन का और परिधि २८४४ योजन की ई । 
इन साता अन्तर द्वीपों में उत्तरोचर सौ सौ योजन का विस्तार 
बढता गया है। परिधि में पःल से आगे उत्तरोसर ३१६ यीनन 
बदते गये है | जितया इनया सिस्तार है उतने ही ये जगती से दूर दैं। 
ईशान कोण की दादा पर साव अन्तरद्वीप जिस क्रम से स्थित 
हैं और जिस विस्तार और परिधि याले हैं। हिमय्रान्‌ पवेत की 
झामेयफोण, नेक तकोण और वायब्यरोण की दादाओं पर 
भी उसी क्रम से साव साव अन्तरद्वीप है।ये भी तिस्तार भौर 
परिधि में इनके अन्लुसार ही 8। चारों कोण की दाढाओं पर 
व्यवस्थित २८ अन्तरद्वीपी के नाम नीचे लिसे अनुसार है-- 
स॒० ईशान फोशण आम्रयक्रीण मऋ तकोण वायब्यफोण 
एकोस्क भाभासिक वैपाणिक नाडीलिफ 
हयक्णं. गजयण . गोरणे. शप्कुलीकर्ण 
आदर्शयुख्व मेशअरव. भयोगुख योमल 
अश्वप्तुव इस्तिमुव सिदमुंख व्याप्रमुख 
अश्वकणं.. दरिरर्ण अरुणे.... कणप्रावरण 
उन्कामुस मेपमुख विश्वस्मुर्ध पिद्युइन्त 
घनदनन्‍्त एदन्च.. गूददन्त शुद्धदन्त 
सुल्लहिमयान्‌ पर्वत की तरह ही शिखरी पर्वत रे पूत्र पश्मिम फे 
चार्रों कोणों में चार दाढाए है आर एप एप दाढ़ा पर उपरोक्त 
नाम पाले सात सात पन्धरद्वीप हैं इस पत्र दोनों पवतां पर४६ 
अन्तरद्वीप है । पत्येफ अन्तरद्वीप चारा तरफ पद्मवरवेदिया से 
शोभित है और पन्मवरपेदिका भी वनखण्ड से घिरी हुई ह। 
हैत अन्तरद्वीपों मं अन्तरद्वीप के नामयाले ही युग लिया मह्लुप्य 
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रहतेहैं।एनके वज्चकऋपभमनाराच सहनन भौर सम्रचत्रस्त सस्थान 
होता है। इनपी अवगाहया आठ सौ पनुप की भौर आयुपन्‍्यो 

पप्र के असरयात भाग प्रमाण है। इनमे चौसठ पांसलियाँ होती 
ह। थ मास भायु शेप रहने पर ये युगल सतान यो जमदेंतेहैं। 
७६ दिन स-तान का पालन परते हैं।ये भन्पफपायी सरल और 
सतोषी होतेहैं।यहाँ की भायु भोग फर ये देवलोक में पैदा होते है। 
पश्तरणा पदला पद टीका, प्रवचनसारोद्वार २१३द्वार जीवामित्म तीस प्रतिपत्ति 


सतावनवाँ बोल 


१०१२- संवर के सतावन भेद 
पाँच समिति, तीन गुप्ति, वाईस परिपह, दस यविधरम,बारह 
भावना और पाँच चारित- ये सगर के सतावन भेद पहे जाते हैं। 
पाँच समिति और दीन गुप्ति या स्वरूप इसी ग्रन्थ के पहले 
भाग पें क्रश पोल न० ३२३ भौर १२८ में तथा पाँच चारित्र 
या खरूप घोल न० ३१४ में दिया गया है ! दस यतिपर्म या 
स्वरूप इस ग्रथ 3 तीसरे भाग में बोल न ० ६६१ में तथा पारह 
भावना का स्व॒रूप चौथे भाग में घोल न ० ८१२ में दिया गया है। 
पाईस परिपह इस के छठे भाग में बाल नं० २० में दिये गये हैं। ' 
अतिप भगल- 
महावीर प्रभु उस्दे, भवभीति विनाशनस्‌ । 
प्रगल मगलछानां च, लोकगालोफ म्रदश्शकम्‌ ॥ 
श्रीमज्मैन सिद्धान्त, बोल सग्रह सझ्के | 
ग्रथे माग समाप्तोज्य, सप्तमो यत्मसादत, ॥ 
सैक्रमे द्विसहस्राब्दे, पश्चम्पा फान्युने सितरे | 
साभे ऋृतिरिय पूछो, भूयाक्धव्यद्तावहा | 





